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भगवान्‌ की असीम कृपा से परमहंस परित्राजकाचार्य दण्डिखामी श्रीमद्भाग- 
बतानन्द सरखती महाराज द्वारा प्रणीत “गीताखुतमञ्ुषा” का अष्टम अध्याय 
प्रकाशित हो रहा है। इस अध्याय का नाम है अक्षरब्रह्मयोग अर्थात्‌ जिस ब्रह्म के 
९ परमात्मा का ) सगुण या निगुंग स्वरूप की उपासना करने से संसार-समुद्र से जीव को 
बह परमत्रह्म पार कर देता है उस परमत्रह्म के साथ किस उपाय से योग ( एकत्व ) 
सदा के लिए प्राप्त होकर जीव मृत्यु के पश्चात्‌ सद्मोमुक्ति या क्रममुक्ति पा सकता है 
इस अध्याय में उन सब का निर्देश दिया गया है एवं साथ-साथ जो योगी इस सर्वात्मा 
परब्रह्म को जीवन की लक्ष्यवस्तु रूप से ग्रहण न कर तपः, स्वाध्याय, इष्ापूर्ति अर्थात्‌ 
याग यज्ञादि तथा लोकहितकरकार्य एवं दान इत्यादि करते हैं उन लोगों की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उचरोक में जाकर उस लोक के सुख भोग की समाप्ति होने पर पुनः वे लोग संसार में 
लौट आते हैं यह भी निर्देश भगवान्‌ ने किया है। अतः साधनहृष्टि से इस अध्याय का 
महत्त्व अधिक है। स्वामीजी ने प्रति छक के रहस्य का उद्घाटन सरळ भाषा में इस प्रकार 
किया है कि साधकमात्र ही इससे लामान्तित होंगे । 


इस अध्याय का प्रकाशन कार्य में जिन व्यक्तियों की सहायता मिली है उनके 
प्रति गीतामंडली कृतज्ञता प्रकाश कर रही है। 


जिन दानवीर महापुरुषों की सहायता से पीछले अध्यायो क प्रकाशन हुआ है, 
यह अध्याय भी उनकी सहायता से ही प्रकाशित हो रहा है। इसलिए. गीतामंडली उनके 
प्रति बारंबार कृतज्ञता प्रकाश कर रही है । 


इति 
बसंत पञ्चमी-संवत्‌ २०२७ श्रीनिशीथ कुमार तरफदार 
ता० ३१-९१-९९७१ सचिब, गीतामण्डली 
इलाहाबाद । 
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3० श्रीपरमात्मने नमः 


3० नमो भगवते वास्रुदेचाय 
श्रीमद्भगवद्गीता 
अष्टमोऽध्यायः 
“अश्षृरत्रह्मयोग” 


[ परमत्रह्म इन्द्रियातीत हैँ--अतः श्रुति इन्हें अदय, अवाच्य कहती 
है ( ते० उ०) । जबतक बहु विषयवासनाओं के द्वारा बुद्धि कछुषित एबं 
चित्त अशुद्ध रहता है तबतक् इन अद्ृश्यत्वादि गुणों से युक्त निर्विशेष 
अप्रमेय ( सभी प्रमाणों के अतीत ) परब्रह्म का आत्मरूप में कोई भी अनुभव 
नहीं कर सकता हे । ये वासनाएँ ही भेद्दशंनं की कारण हैं। अतः जिसके 
द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्त कर निर्विशेष निगुण ब्रह्मज्ञान की योग्यता प्राप्त हो सके 
उसके लिए पूचंवर्ती सप्तम अध्याय के अन्त में ( ७२९-३० ) अध्यात्म, 
अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, निखिल (सारे) कर्मप्रश्गति को ब्रह्म से 
अभिन्न रूप से दर्शनरूप उपासना ( सगुण ब्रह्म की उपासना ) को सूत्ररूप से 
श्रीभगवान्‌ ने निर्देश किया एवं इसका फळ जो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप- 
ज्ञान है उसे भी--ते ब्रह्म तद्विदुःः (वे इस ब्रह्म को जानते हैं ) इस 
प्रकार से स्पष्ट किया । 


अध्यात्मादि जो पदार्थ सप्तम अध्याय के अन्त में उल्लिखित हुए हैं 
उनके सम्बन्ध में विशेषरूप से जानने की अजुन ने इच्छा प्रकट की इसलिये 
अष्टमाध्याय में श्रीभगवान्‌ ने उनकी व्याख्या की जिससे अजुन परन्रह् 
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स्वरूप को अन्बय तथा व्यतिरेक मुख से जानकर ( अथात्‌ अध्यात्मादि पदार्थ 
ब्रह्म से प्रथक नहीं है. तथापि उनसे विलक्षण है इसप्रकार जानकर ) संसार- 
प्रवाह से मुक्त हो सके । मुक्ति दो प्रकार की होती है-“( क ) सद्योमुक्ति-- 
जीवितावस्था में ही ब्रह्मज्ञान लाभ कर ब्रह्मस्वरूपता को जो ज्ञानी ग्राप्त होते हैं वे 
देहपात के बाद ही अथीत्‌ सद्यः ही विदेहकैबल्य प्राप्त होते हैँ । ( ख ) 
क्रममुक्ति--जो छोग ईश्वर या सगुण त्रह्म की उपासना करते हैं (सगुण ब्रह्म में) 
निष्ठालाभ करते हैं वे लोग देहपात के बाद ब्रह्महोक में जा कर तत्त्वज्ञान 
प्राप्त कर सुक्त होते हैं। अष्टमाध्याय में अध्यात्मादि सात पदार्थो की 
व्याख्या के अतिरिक्त ये दो प्रकार की मुक्ति, उनके प्राप्ति का विशेष उपाय, 
सगुण ब्रह्मोपासकों की क्रममुक्ति का मार्ग एवं जो छोग झुसुक्ष नहीं हैं 
किन्तु शाख्नविहित इष्टपूतीदि कर्म करते हैं वे लोग मृत्यु के बाद कौनसी गति 
प्राप्त करते हैं ये सभी वर्णित हैं ]। 


प्रथम दो इलोकों में अध्यात्मादि शब्दों का तात्पय जानने के उद्देश्य से 
अजुन ने प्रश्‍न किया-- 
अजुन उगाच 
किं तदून्नह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यतते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽञत्र देहेऽस्मिन्मधुस्तदन | 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मसिः। २ ॥ 
अन्वयः-भर््ुनः उवाच--हे पुरुषोत्तम ! तत्‌ व्रह्म कि ? अध्यात्मम्‌ किम्‌ ? 


कर्म किम्‌ ? अधिभूतं च किं प्रोक्तम्‌ ? किं च अधिदैवम्‌ उच्यते ? हे मधुसूदन ! 
अस्मिन्‌ देहे कः भधियज्ञः कथम्‌ अन्न ? प्रयाणकाले च नियतास्मभिः कथं ज्ञेयः असि? 


अनुवाद--अजुन ने कहा--हे पुरुषोत्तम ! उस ब्रह्म का स्वरूप क्या 
है ? किसे अध्यात्म कहा जाता है ? कर्म क्या है ! किसे ही अधिभूत कहा 
लाता है ? अधिदेव किसे कहा जाता है ? इस देह में अधियज्ञ कोन है एवं 
किस प्रकार उसका चिन्तन करना चाहिये ? हे मधुसूदन ! मृत्यु के समय में 
नियतात्मा ( संयतात्मा अर्थात्‌ एकाम्रचित्त हुए) साधक किस प्रकार से 
तुम्हें जान सकते हैं ! 
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भाष्यदीपिका--हे पुरुषोत्तम-तुम समस्त पुरुषों में उत्तम हो 
क्योंकि तुम क्षर तथा अक्षर अथौत्‌ कार्य कारण से अतीत ( विलक्षण ) हो 
एवं उनके नित्य ज्ञाता हो । तुम सर्वज्ञ हो--अतः तुम्हारे लिये अविदित नहीं 
है अतः तुम अनायास ही मेरे समस्त संशयों की निवृत्ति कर सकोगे। ऐसा 
मनोभाव प्रकाश करने के लिए ही अजुन ने श्रीभगवान्‌ का पुरुषोत्तम कहकर 
सम्वोधन किया। तत्‌ ब्रह्म किम--उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है! अर्थात्‌ 
वह ब्रह्म सोपाधिक हे या निरुपाधिक है ? किम्‌ अध्यात्मम्‌--किसे अध्यात्म 
कहा जाता है ? 'अधिक्कय आत्मानम्‌? आत्मा को अथोत्‌ देह को अधिकार 
( अधिष्ठित ) कर जो स्थित रहता है उसे ही साधरणतः अध्यात्म कहा जाता 
हे । अतः क्या श्रोत्र, चक्षु प्रश्चृति इन्द्रियों को अध्यात्म कहा गया अथवा 
प्राण को अध्यात्म कहा गया अथवा प्रत्यगृभूत ब्रह्म अर्थात्‌ प्रद्मगात्मा या 
जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया ? कम किम्‌-०।२९ इलोक में उक्त कर्म 
शब्द का अर्थ क्या हे? श्रुति में कहा गया है “विज्ञानं यज्ञं तनुते कमीणि 
तजुतेऽपि च’ ( ते० उ० ) अर्थोत्‌ विज्ञान हो यज्ञ का विस्तार करता हैँ तथा 
कर्मों का भी विस्तार करता है। इसप्रकार श्रुति में दो प्रकार के कमे निधारित 
हैं। अवः तुम जो अखिल कर्म के सम्बन्ध में कह रहे हो वह कया यज्ञ है. 
या और कुछ ? अथात्‌ शास्त्रविहित ( श्रोत तथा स्मत) यज्ञादि कमे तथा 
लोकिक कर्मा में किसी एक को समग्ररूप से जानने के सम्वन्ध में कह रहे 
हो या सभी कर्मों को जानने के लिये कह रहे हो ! अधिभूतं च कि प्रोक्तम- 
[ ७३० इलोक में उक्त अधिभूत शब्द द्वारा क्या समझाया जा रहा है! 
प्र्वी, जळ, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पंच महाभूत हैं । इनमें किसी एक 
काये को अधिभूत कह रहे हो अथवा समस्त कार्यपदार्थ को अधिभूत कहना 
तुम्हारा अभिप्राय हे ? “अधिभूतं च? इस स्थान में "च? शब्द समस्त प्रइनों 
का समुच्चय ( एकत्र समझाने ) के लिए व्यवहृत हुआ है । कि च अधिदैवम्‌ 
उच्यते !--५।३० इलोक में उक्त अधिदेव शाब्द का अर्थ क्या है ? अधिदेव 
शब्द से क्या किसी देवताविशेष का अनुध्यान ( चिन्तन या उपासना) 
समझाया जा रहा है या आदिसमण्डलादि के समान समस्त देवताओं में 
जो 'चेतन्य अनुस्यूत ( व्याप्त ) है उस चैतन्य को सममाया जा रहा है! हे 
मधुसूदन !--हे मधुदेयनाशक ! तुमने मधु नामक देत्य का निधन कर जगत्‌ 
की उपद्रव से रक्षा किया था। तुम सर्वोपद्रव नाशक हो, परमकारुणिक भगवान्‌ 
हो। अतः तुम अनायास हो मेरे सन्देह रूप उपद्रव का निवारण कर सकोगे । 
ऐसा भाब प्रकाश करने के लिए अजुन ने “मधुसूदन? कहकर सम्बोधन किया । 
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कः अधियज्ञः कथं कः अत्र--अधियज्ञ शब्द के द्वारा यज्ञ का अधिष्ठाता 
कोई देवता को समझना चाहिए या परत्रह्म को ही अधियज्ञ मानना चाहिए 
( मधुसूदन) अथवा विज्ञानात्मा को समझना चाहिए ? (आनन्दगिरि)। और 
जो अधियज्ञ हैं उन्हें किस प्रकार चिन्तन करना चाहिए ? अर्थात्‌ तादात्म्य 
रूप से [ अत्यन्त अभिन्न रूप से (अपने साथ किसी प्रकार भेद्बुद्धि न 
रखकर ) ] चिन्तन करना चाहिए ! वह अधिरज्ञ पुरुष इस देह में हो है 
या देह के बाहर है? यदि देह में ही हैं तो बुद्धि मन प्रशूति के रूप में 
बिराजमान हैं या उनसे भिन्न अन्य कुछ रूप में हैं ! इस स्थान में “अधियज्ञः? 
"कथं कः अत्रये दो प्रश्‍न नहीं हैं किन्तु उस अधियज्ञको किस भ्रकार से 
जानूँगा इस उद्देश्य से प्रश्‍न किया गया, इसलिए वह एक ही प्रश्‍न है । उस 
अधियज्ञ देह सें कोन है एवं किस प्रकार से चिन्तनीय है--उसके सम्बन्ध से 
ये दो प्रकार का ज्ञान रहने से ही उसे ठीक ठीक रूप से जाना जा सकता है 
इसलिए यह! केबल प्रइन के प्रकार में भेद रहने के कारण इसे एक ही प्रश्‍न 
समझना चाहिए | प्रयाणकाले च नियतात्मभिः कथं ज्ञेयः अस्ि~समाहित 
चित्त बाले योगियों के द्वारा तुस मरणकाछ में किस प्रकार जाने जा सकते हो । 
सृत्युकाल में इन्द्रियसमूह की अत्यन्त व्याकुलता रहने के कारण जो लोग 
नियत संयत आत्मचित्त हे अथोत्‌ चित्त को समाहित रखने का अभ्यास 
किये हैं उनके लिए भी चित्त को स्थिर रखना एक प्रकार से असम्भव है । अतः 
सृत्युकाळ में चित्त को एकाग्र कर तुम्हें वे लोग किस प्रकार जान सकते है ? 
[ ऐसा सन्देह सूचित करने के लिए “प्रयाणकाले च? इस पद्‌ का “च? शब्द 
का प्रयोग किया गया है । ( मधुसूदन ) ] तुम जब सर्वज्ञ एवं परसकारुणिक 
हो तब तुम्हारे शरणागत मुझे ये सारी वाते कहो यही अजुन के 
कहने का अभिप्राय है । 
उिप्पणी ( १ ) श्रीधर 
बह्मकर्माधिभूतादि विदुः रष्णेकचेतसः । 
इत्युक्तं बह्मकर्मादि स्पष्टमशम उच्यते ॥ 

एकमात्र श्रीकृष्ण में ही जिनका चित्त समाहित ( निविष्ट ) है वे 
भक्तजन ब्रह्म, कर्म, अधिभूत आदि को जानते हैं-य्रह वात सातवें अध्याय में 
वर्णित हुई । अव उन ब्रह्म, कमे आदि का स्पष्ट रूप से वर्णन अष्टम अध्याय में 

भगवान कर रहे हैं । 
पूवी अध्याय में ( सातवें अध्याय में ) भगवान्‌ द्वारा उल्लिखित हुये 
ब्रह्म, अध्यात्म आदि सात पदार्थो का तत्त्व जानने की इच्छा कर 'किं तदू ब्रह्म 
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इत्यादि दो श्छोकों से अजुन ने पूछा--[ हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? 
अध्यात्म क्या है? कमे क्या है? अधिभूत किसको कहा गया है ! अधिदेव 
किसको कहते हैं? ] अर्थ स्पष्ट है, इसलिये श्रीधर स्वामी ने इस इलोक का 
अथ नहीं किया । 

ड्वितीय र्छोक--अत्र अधियज्ञः कः--( हे मधुसूदन ! ) इस शरीर में 
जो यज्ञ है उसमें अधियज्ञ अर्थात्‌ अधिष्ठाता प्रयोजक ( कमे में नियुक्त करने 
चाळा ) तथा कर्मों के फलदाता कोन है ? स्वरूप को प्रथक्‌ पूछकर अब अजु न 
अधिष्ठान के प्रकार को पूछ रहा है-कथम्‌ अश्मिन्‌ देहे अधितिष्ठति परह 
क्रिस प्रकार से इस देह में स्थित रहकर यज्ञ का अधिष्ठाता होता हे ? यहाँ 
समस्त कर्मो के उपलक्षणरूप से यज्ञशब्द का ग्रहण किया गया है । प्रयाण- 
काळे च इत्यादि-जिनका चित्त नियत ( संयत अर्थात्‌ वशीभूत) किया 
गया है उन पुरुषों के द्वारा मृत्युकाल में तुम किस उपाय से जाने जाते हो। 


(२) शंकरानभ्द-इलोक १--सप्तम अध्याय के अन्त में कहा गया 
है कि परन्रझा जो अदृर्यत्व आदि गुणों से सम्पन्न, निबिशेष तथा प्रमाण से 
अगम्य हे उस परब्र को अपने आत्मरूप से जानने में जो असमर्थ हैं एसे 
न्द्वुद्धिवाले पुरुषों की भेइदष्टि के कारणभूत बाह्यवासना समूह की निःशेष 
निवृत्ति होने से चित्तप्रसाद की सिद्धि होगी एवं एसा होने पर ब्रह्म के 
सम्बन्ध सें ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होगो । इसलिये सगुण ब्रह्म की 
उपासना का उपक्रम कर के ते ब्रह्म तद्विदुः? (वे उस ब्रह्म को जानते हैं) 
इत्यादि वाक्य के वारा अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ आदि की 
ह्वा से अभिन्नरूप से उपासना को सूचित कर ब्रह्म अध्यात्म आदि के स्वरूप 
॥ है ? उसे विवेकपूर्वक दिखछाने के लिए एवं मृत्यु के समय मुमुक्ष का 
कया कत्तेव्य है, क्या ध्यातव्य है तथा क्या ग्राप्तव्य है उन्हें प्रतिपादित करने के 
लिए पुनरावृत्ति सहित तथा रहित दोनों स्थानों के स्वरूप का बोध कराने के 
लिए तया उपासकों का गन्तव्य मार्ग क्या है ? ये दिखळाने के लिए अष्टम 
अध्याय का प्रारम्भ किया गया है। उसमें 'ते ब्रह्म' (वे ब्रह्म) इत्यादि 
वाक्यों के द्वारा ( ७२९ ) निर्दिष्ट ब्रहम आदि पदों की अनेकार्थंता सूचित 
होने के कारण उनके योग्य अर्थ को न जानते हुए अजुन ने जानने की इच्छा 
कर अब कहा--कि तद्ब्रझ-परन्रह्म तथा अबरन्नह्म दोनों ही न्रह्मशव्द का 
अर्थ होने के कारण यहाँ ब्रह्मशब्द से क्या परब्रह्म विवक्षित है या अपर नह्य ? 
इसको कहो । आत्मा को ( देह को) अधिष्ठान कर जो स्थित रहता है वह 
अध्यात्म है अतः चह अध्यात्मत्व प्राण, इन्द्रिय आदि का तथा आत्मा का 
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भी सम्भव है । इसलिए किमध्यात्मं-अध्यात्म क्या है ? प्राण, श्रोत्रादि या 
आत्मा इनमें से कोन अध्यात्म है ? कसै भी तीन प्रकार के हैं--श्रौत, स्मात्ते 
तथा लौकिक । इसलिये कमें--कर्मशव्द से कि--कोन कर्म विवक्षित हे ? 
कार्यकारणभेद से एवं प्रथ्वी आदि के भेद से भूतों का अनेक होना सम्भव 
हे, इसलिए अधिभूतम्‌-अधिभूत शब्द के द्वारा कि-क्या पोक्तम-समज्ञा 
जाता है एवं अधिदैवं किसुच्यते-अधिदेच शब्द के द्वारा क्या अग्नि आदि 
सभी देवता विवक्षित हे. अथवा उनके एक देश को ( अथीत्‌ कोई एक देचता- 
विशेष को) अथवा उनके साथ सम्वन्धयुक्त ओर कोई क्रिया को कहा 
जा रहा है । 

द्वितीय इछोक--अधियज्ञ' इत्यादि । "विज्ञानं यज्ञं तनुते! ( विज्ञान 
यज्ञ का विस्तार करता है ) “यज्ञो वे विष्णु ( यज्ञ विष्णु है ) इन दोनों को 
ही एवं अन्य को भी यज्ञ का अधिष्ठान कर स्थित होना सम्भव है, इसलिए 
यहाँ अधियज्ञ/--अधियज्ञ शब्द के द्वारा विज्ञानात्मा या विष्णु या अन्य कोई 
विवक्षित हे ! एवं वह अन्र-इस देह में कथं--कैसे स्थित रहता है अथात्‌ 
कया साकाररूप से या निराकाररूप से स्थित रहता है अथवा क्या बुद्धि आदि में 
कोई एक रूप से या उनसे भिन्न रूप से स्थित रहता है ? फिर प्रयाणकाले 
च--प्रयाणकाळ में भी नियतास्मभिः-नियतात्माओं के द्वारा अर्थात्‌ समाहित 
चित्तवालों के द्वारा तुम कथं-किस प्रकार से शेयः अखि-ज्ञेय होते हो 
अथोत्‌ किस प्रकार से तुम्हारे स्वरूप को जाना जाता हे-सगुण रूप से, 
निणरूप से या अन्यरूप से अथवा अन्य किसी प्रकार से ? तुम इन सव 
बातों को ठीक ठीक कहो । इस प्रकार अजु न पूछ रहे हैं । 


( ३) नारायणीटीका--सप्तम अध्याय के अन्तिम दो इळोकां में 
श्रीभगवान्‌ ने कहा कि मेरे शारणापन्न होकर भजन करने से मेरे भक्तगण 
ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इन सबका यथार्थं तत्त्व 
ज्ञात होते हैं एबं उसके फलस्वरूप मृत्यु के समय में भी वे मुझ परत्रह्म में 
समाहितचित्त ( युक्त ) रहकर मुझको किस्मत नहीं होते हें । इन दो इळोकों में 
उक्त छः पदां का किस अथ में उल्लेख किया? वह अजुन को जानना आवश्यक 
है । इसलिये अजु न ने इस प्रकार प्रश्‍न किया-- 


(१ ) ब्रह्म कोन है ! वह उपाधियुक्त सगुण है य़ा सबे-उपाधिरहित 
निगुण है उसका कोन सा स्वरूप मुमुक्ष के लिये ध्येय है ? 
(२) अध्यात्म किसे कहा जाता है ? देह को अधिकार कर जो 
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विद्यमान रहता है वही तो अध्यात्म होगा । क्या चक्षुरादि इन्द्रियाँ अध्यात्म हैँ 
अथवा प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा सूचमपञ्चमहाभूत अध्यात्म है. ! 

(३) कर्म क्या है? लोग जो कुछ कमे करते हें उनको. क्से कहा 
जाता है अथवा केवल वेदादिशाखों से विहित यज्ञादि कर्मा को कसे 
कहा जायगा ? ५ 

(४) भधिभूत शब्द का अर्थ क्या है ? भूतां को (प्रथिवी आदि को) 
अधिकार करके जो कुछ कार्य देखा जांता हे ( अर्थात्‌ प्रथिबी आदि प 
भूतों का कायैरूप ( विकार-रूप से) जो कुछ प्रतीत होता है बह आधिभूत ह 
अथवा समस्त का्यैजात पदार्थों को अधिभूतरूप से माना जायगा ! 

(५) अधिदै्र कोन हवै! क्या देवता मात्र ही अधिदैव है अथवा 
सभी देवताओं सें जो चेतन्यसत्ता अनुस्यूत (व्याप्त ) है उसे अधिदेव 
कहा है? 

(६) अधियज्ञ कोन है? इस देह से जो यज्ञादि कसे सम्पादित 
होता है उसका अधिष्ठाता अथोतू उसका प्रयोजक ( प्रेरणा देने वाळा ) एव 
फलदाता कोन है ? 

(७) मृत्यु के समय चित्त तथा इन्द्रियाँ अति व्याकुल रहने के कारण 
स्पृतिशक्ति का लोप होता है । अतः जिस योगी ने मृत्यु के पहले चित्त ठुसमें 
समाहित रखने का अभ्यास किया वह सत्यु के समय किस प्रकार से तुमको 
स्मरण कर तुमको जान सकेगा ! 

[ अज्जुन ने जो सात प्रश्‍न किये उन प्रइनों के अनुसार भगवान्‌. 
उत्तर दे रहे हैं ] 

श्रीभगवाउवाच- 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मश्चुच्यते । 
भूतमावो्धवकरो विसरः कमसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--श्रीभगवान्‌ उवाच परमस्‌ अक्षरम्‌ ब्रह्म ( उच्यते ) । स्वभावः 
अध्यास्मम्‌ उच्यते । भूतभावोद्धवकरः विसगंः कमेसंज़ित; । 

अनुचाद्‌-श्रीभगवान्‌ कहते हैं--जों परम अक्षर अविनाशी है बही 
रह्म है । स्वभाव को हो अध्यात्म कहा जाता हे, जिसके द्वारा भूतसमूहा की 
( प्राणियों की ) उत्पत्ति तथा क्रमशः वृद्धि होती हे वह विसर्ग ही ( अर्थात्‌. 
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देवताओं की प्रोति के लिए द्रव्यो का विसर्जन अधीत द्रव्यत्याथ रूप यज्ञको 
ही ) कर्मे कहा जाता है । 
भाष्यदीपिका-श्रीगवान उवाच--[ भगवान्‌ बोले ] ब्रह्म परमं 
अक्षरम्‌-[ सप्तमाध्याय के अन्त में ते ब्रह्म तदूचिहु?ः ( ७1२९ ) इत्यादि कहा 
गया है। अब अजुन प्रश्‍न कर रहे हैं कि वह ब्रह्म सोपाधिक हे या 
निरुपाधिक ( सर्वोपाधिनजित ) है ! उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि वह 
ब्रह्म (क ) अक्षर ( अविनाशी ) है अर्थात्‌ सत्‌ है एवं ( ख ) परम है 
अथोत्‌ स्वयंप्रकाश ( चित्‌ ) एबं परमानन्दस्वरूप है । ] जो अपने स्वरूप से 
क्षरित ( विच्युत ) नहीं होता हे उसे अक्षर कहा जाता हे । अतः अक्षर 
शब्द्‌ का अर्थ है अविनाशी परमात्मा । [ 'अश्‍तुते बा खबेघिति? अथोत्‌ 
सभी वस्तुओं में जो व्याप्त रहता है ( सर्वव्यापक है ) उसे भी अच्तर कहा 
जा सकता हे । श्रुति में एतढ्ने तदक्षरं गागिं। ब्राह्मणा असिबदन्त्यस्थूलमनणु 
इत्यादि ( बृह० उ० ३।८।८ ) अर्थात्‌ हे गार्गि ! ब्राह्मगगण ( त्रह्मविदूगण ) 
इस अक्षर को अस्थू अनणु इत्यादि कहकर एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
गोर्गि' । “सूर्याचन्द्रमसो विघृतो तिष्ठतः नान्यदतोऽस्ति द्रष्टा? इत्यादि अर्थात्‌ 
हे गागिं! इस अक्षर के ही प्रशाप्तन में सूर्य तथा चन्द्र आकाइा में बिधृत 
टिके हुए हैं इससे भिन्न ओर कोई द्रष्टा नहीं है इत्यादि वाक्यों को मध्य 
स्थळ में कहकर 'एतस्मिन्दु खल्बच्तरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतश्च? अर्थात्‌ निश्चय 
इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत हे । इस प्रकार श्रुति ने उपसंहार किया हे 
जो सभी उपाधियों से रहित हे जो सर्वत्र शासन करने वाला है, अथोत्‌ जो 
अव्याकृत से लेकर आकाश पर्थेन्त समग्र प्रपंचो के बिधारक हैं ( विशेष 
रूप से धारण करने वाला है) तथा देहेन्द्रियादि सभी के नित्य विज्ञाता 
( साक्षी ) निरुपाधिक चेतन्य है उसीको यहाँ ब्रह्म बताना अभीष्ट है । 'परम? 
शब्द से यह ही वणित हो रहा है क्‍योंकि प्रशासन (सूर्य चन्दर प्रश्चति के 
यथानियम से शासन करना एवं समग्र जड़वर्ग के विधारणरूप धारण करना 
रूप जो लक्षण श्रुति में कहा गया है वह ऐसा निरुपाथिक चेतन्यस्व&प ब्रह्म में ही 
सम्भव है। वेदान्तसूत्र में भी कहा गया है 'अत्तरमम्बरान्तश्वृतेः? (वे० द० १।३।१०) 
अर्थात्‌ अक्षर शब्द से ब्रह्म को ही सूचित कर रहा है कारण अम्बरान्त अर्थात्‌ 
प्थ्ची से आकाश तक समस्त दृश्यवर्गों को घारण करना ब्रह्म में ही सम्भव है। 


प्रश्‍न--इस अध्याय के १३ चें इलोक में कहा गया है ' इत्येक्राक्षरं 
न्रह्म' अर्थीत्‌ उकार ( प्रभाव ) यह एक अक्षर वाळा ब्रह्म है । अतः यहाँ अक्षर 
शब्द के द्वारा प्रणव को प्रहण किया जा रहा है ऐसा यदि कहे ! 
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उच्तर--यद्यपि अक्षर शब्द प्रणव में भी व्यवहृत होता है तथापि 
यहाँ परम यह विशेषण रहने के कारण एवं “४ इत्येकाक्षरं इस शलोक में 
अक्षर शब्द के द्वारा प्रणब को ग्रहण नहीं किया जा रहा है क्योंकि “परम” 
यह विशेषण निरतिशय ब्रह्मरूप अक्षर सें ही प्रयुक्त होता है । खभावः 
अध्यात्मम्‌ उच्यते--जो त्रह्मको परम तथा अक्षर कहा गया है इस परमन्रह् 
का जो स्वभाव है [ अर्थात्‌ अन्तरात्मभाच ( प्रतिदेह में अन्तरात्मरूप से 
स्थिति ) है ] उसका नाम स्वभाव है, वह स्वभाव हो अध्यात्म नाम से कहा 
जाता हे [ अर्थात्‌ प्रत्येक आत्मा को ( देह को ) अधिकृत कर जो प्रत्यक्‌ 
चैतन्य प्रत्येक पुरुष के अन्तरात्म भाव से अबस्थित रहता हे एबं जो अन्त में 
परत्रह्मल्प परमार्थ बस्तु में ही परिसमाप्त होता है वही स्वभाव है एवं वही 
अध्यात्म शब्द के द्वारा अभिहित होता है । ] [ स्वभाव शब्द का स्वस्थ भावः? 
( अथीत्‌ अपना भाव ) इस प्रकार पष्ठीतत्पुरुष समास कर अर्थ करना युक्तिः 
युक्त नहीं होगा । यहाँ “स्वः भावः ( ब्रह्म स्वयं ही ) भावः ( स्वरूप है जिस 
प्रक्‌ चेतन्य का), इस प्रकार कर्मधारय समास कर अर्थ करना पड़ेगा 
क्योंकि जहाँ पष्ठीतत्पुरुष तथा कर्मधारय दोनों प्रकार के समास की 
सम्भावना रहती है वहाँ कर्मधारय समास ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उसमें 
सुख्य पदार्थ का अन्बय रहता है । अतः ब्रह्म से सम्बन्ध रखने वाळा नहीं 
किन्तु ्रह्मस्वरूप जो प्रत्यक चैतन्य देह में अधिष्ठित होकर भोक्तारूप से 
वर्तमान है वही स्वभाव या अध्यात्म है। अतः अध्यात्म का अर्थे करणग्राम 
( मन, बुद्धि या इन्द्रियससूह ) नहीं हैं ( मधुसूदन ) ]। स्वभाव या 
अध्यात्म त्रह्मस्वरूप ही है क्योंकि श्रुति में भी कहा गया है * तत्‌ सट्टा तदेवाचु- 
प्राविशतः अर्थात्‌ परमात्माने जीव की सृष्टि कर उसमें खयं प्रत्यगात्मा रूप से 
प्रवेश किया भूतभावोद्भवकरः विसगेः क्मसंज्ञितः--भूतों का भाव ( सत्ता ) 
अथोत्‌ स्थावर जंगमात्मक जीवों का भाव ( सत्ता) को “भूतभाव' कहा जाता 
है । उसका उद्भव ( उत्पत्ति ) “भूतभावोद्भवः है। भूतों के भाव को ( वस्तु- 
सत्ता को) उत्पन्न करने वाळे को “भूतभावोद्भवकर” कहते हैं। ऐसा जो 
विसर्ग अथोत्‌ देवता के उद्दरय से चरुपुरोडाशादि द्रव्य का त्याग करनारूप 
यज्ञ किया जाता है बही कर्म है । [ अथवा शास्त्रविहित याग, दान तथा 
होमात्मक जो त्याग है ( मधुसूदन ) बही कर्मेशब्द के द्वारा अभिहित होता है 
( कमेसंज्ञितः )। ] यज्ञरूप कमे ही जीवों का बीजस्वरूप है । इसके द्वारा 
वृष्टि आदि के क्रम से स्थावर जंगमरूप समस्त भूतों की उसत्ति होती है. । 
मनुस्मृति में भी यही कहा गया है--अग्नो प्राप्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
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आदित्याज्ञायते वृष्टिवृष्टेरन्न' ततः प्रजाः।? अथोत्‌ अग्नि में जो आहुति 
सम्यक्‌ रूप से ( विधिपूर्वक ) प्रक्षिप्त होती है वह आदिय में ( सूये में ) 
उपस्थित होती है आदित्य से बृष्टि समाधित होती है, बृष्टि से अन्न एबं अन्न से 
अजाओं की ( जीवों की ) उतत्ति होती है । ह 
टिप्पणी (१) श्रीधर--अजुन के प्रश्‍न के क्रम से 'अक्षरम! इत्यादि 
तीन इळोकों द्वारा उत्तर देते हुए श्रीभगवान्‌ ने कहा-- 
अक्षरं परमं ब्रह्म--जिसका क्षरण ( विचळन ) नहीं होता है अथोत्‌ 
जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है वह अक्षर है.। [ प्रश्‍न होगा 
तब तो जीव भी अक्षर है ? इस लिये श्रीभगवान ने कहा “परमम्‌ अक्षरम्‌ 
अथौत्‌ जो परम ( निरतिशय ) अक्षर ( अविनाशी ) है एवं जगत का मूल 
कारण है, वह ब्रह्म है। श्रुति भी कहतो है 'एतदूबे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा 
अभिवदन्ति ( बृह० ३।८।८) अथीत्‌ हे गार्गि ! यह निःसंशय वह अक्षर है 
“जिसका वर्णन ब्राह्मण छोग ( ब्रह्मबिदूगण ) करते हें ।- खभाचः अध्यात्मम्‌ 
-उच्यते--[ स्वस्येन भवनम्‌. स्वभावः ] स्वयं ब्रह्म का अंशतः जीव रूप से भवन 
.( अथौतू प्रकट होना ) को स्वभाव कहते हैं अथौत्‌ जो परम ब्रह्म अक्षर है 
एवं जो आत्मा को ( शरोर को) अधिकार कर ( अधिष्ठान बनकर ) भोक्ता 
रूप से वर्तमान रहता है--यहो “अध्यात्म” कहा जाता है । भूतभावोद्भवकरो 
'विसर्गः कर्मसंक्षितः--भूतों का जरायुज आदि प्राणियों का भाव ( उत्पत्ति ) 
और उद्धव ( उत्कृष्ट रूप से होना ) [ अथीत्‌ मनु ( ३1४६ ) तथा मैत्रेयण्यु- 
पनिषद्‌ में ( ६३७ ) जैसा कहा है कि अग्नि में विधि के अनुसार भळीभांति 
'डाली हुई आहुति सूये में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है बृष्टि से अन्न 
उत्पन्न होता है ओर उससे प्रजा उत्पन्न होती है उस प्रकार से उद्धव अथोत्‌ 
बृद्धि प्राप्त होना ( बढ़ना )-मूतों की उत्पत्ति और वृद्धि ] इन दोनों का करने 
चाळा जो विसर्ग है बह कर्म है । देवताओं को उद्देश्य कर जो द्रव्य का त्याग 
< आहुति ) रूप यज्ञ किया जाता है उसे बिसरे कहते हैं। यद्यपि यहाँ कमे- 
शाब्द का अर्थ यज्ञ है तथापि बह्‌ यज्ञ समस्त कर्मों का ही उपलक्षण है | 
(२) शंकरानन्दू-- वह ब्रह्म क्या है? इत्यादि से अजु न ने सात 
अरदनों को क्रम से घूछा। जिससे उनके सम्बन्ध में अजु न को अथज्ञान सुगमता से 
हो इसलिए अपने अभिमत अर्थ को श्रीभगवान 'अक्षरम? इत्यादि से कह 
रहे हैं-अक्षरं-*अजो नित्यः शाश्वतः? ( 'अज, नित्य, शाश्वत” ) इस श्रुति से 
स्पष्ट होता है कि ज्ञान, अज्ञान, काळ अथवा अन्य किसी वस्तु के द्वारा जो 
क्षर अर्थात नष्ट नहीं होता है वह अक्षर है । अथवा जिस प्रकार अग्नि लोहे के 
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पिण्ड को व्याप्त करता है उस प्रकार अव्याकृत ओर उसके समस्त कार्यों को 
जो बाहर भीतर चारों ओर से व्याप्त करता है वह अक्षर हे । वह अक्षर हो 
सत्य, ज्ञान आदि रस परमं ब्रह्म-है क्योंकि 'एतह्ठे तदक्षरं गागि’ ( हे 
गार्गि | यही वह अक्षर है? ) ऐसा श्रुतिबाक्य है । 
शंका--“ॐ मित्येकाक्षरम्‌? (ॐ यह एक अक्षर है) इससे तथा 
“संयुक्तमेततक्षर्मक्षरं 'च' ( यह क्षर तथा अक्षर संयुक्त है ) इससे प्रणब तथा 
९ प्रपतन के कारणभूत ) अव्यक्त में भी अक्षरस्व सुनने में आता है। अतः 
ऐसी अवस्था में ब्रह्म का ही अक्षरत्व कैसे सिद्ध हो सकता है? 
समाधान-ऐसी रांका युक्त नहीं है. क्योंकि अक्षर ब्रह्मवाचक है, 
इसलिए प्रणव ( ब्रह्म का वाचक होने के कारण ) अक्षर है । प्रणव नित्य है, 
इसलिये वह अक्षर है ऐसी बात नहीं क्योंकि “बह प्रकृति में छीन होता है” 
इस प्रकार के बचन से प्रणव का प्रलय सुनने में आता है । इसळिए क्षर को 
अपेक्षा अव्यक्त (प्रकृति अक्षर है, नित्यत्व के कारण नहीं क्योंकि क्षरं 
प्रधानममृताक्षरं हरः ( क्षर प्रधान हे, अमृत ( मरणरहित ) हर ( परन्रह्म ) 
अक्षर हे?) इस वाक्य से यहो स्पष्ट होता है कि प्रकृति क्षर है तथा परब्रह्म 
ही अक्षर है। इसलिए एकमात्र त्रह्म ही अक्षर है, उससे अतिरिक्त और कोई 
भी अक्षर नहीं है । 
शंका--तब तो विशेषण की ( अथोत्‌ “परमम्‌? शब्द की ) व्यर्थता 
होगी, ऐसा यदि कहा जाय ? 
समाधान--नदीं, इस प्रकार कहना युक्त नहीं है क्योंकि सबसे ब्रह्मकी 
-विळक्षणता निवीहक होने के कारण बह विशेषण सार्थक है । क्षर एबं अक्षर 
पदार्थत्वरूप से दोनों ही समान है किन्तु “परम” इस विशेषण से निरवयबस्व, 
'निष्क्रियत्व, नित्यत्व, निःसंगस्व, नित्यशुद्धत्व, निरतिंशायत्ब, अतिसूक्ष्मत्व, 
सदूघनत्व, चिद्घनत्व, आनन्द्घनत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वप्रकाशकत्व, सवो- 
धारत्व आदि धर्मों से ब्रह्म की सर्वोत्तमता प्रतिपादित होती हे. । श्रुति में भी 
है--'महतोऽव्यक्तमुत्तममः ( “महत्‌ से अव्यक्त उत्तम है?) एबं “अव्यक्तात्तु 
परः पुरुष: ( ‘अव्यक्त से भी परम पुरुष अथोत्‌ ब्रह्म उत्तम है? )। इस 
प्रकार के बिशेषणों से विशिष्ट अक्षर ब्रह्म पूर्वोक्त ब्रह्मपद का अर्थ है । इस 
प्रकार ब्रह्मशब्द का अर्थे व्यक्त कर अध्यात्मपद का अर्थ सूचित कर रहे हैं । 
स्वभावः अध्यात्म उच्यते--यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है बुद्धिपयैन्त देह । 
जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड को आळोकित करता हे उसी प्रकार आत्मा को (बुद्धि- 
पर्यन्त देहादि को ) प्रकाशित करने के लिए देह्दन्द्रियां को अवलम्बन कर जो 
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स्थित है वह “अध्यात्म” है । यह्‌ अध्यात्म परत्रह्म का स्वभाव अधीत स्वरूप 
है ! [ स्वभावःस्व (स्वयं) भावः ( होता है ) । ] वह स्वभाव अध्यात्म ( अर्थीत्‌ 
परमत्रह्म ) है क्‍योंकि परमत्रह्म स्वयं ही प्रत्येक शारीर में प्रत्यकरूप से 
( 'अहम! के अथरूप से) आत्मा या ज्ञाता होता है। जिस प्रकार घट 
आदि में विद्यमान आकाश महाकारा के स्वभाव के साथ युक्त होता 

प्रकार ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक समस्त शरीरों में (अह) के अर्थ रूप से चेतन्य 
ही (न्रा चतन्य ही) विद्यमान है। इसलिए 'तत्त्वमसि' आदि वाक्यों की 
प्रवृत्ति जीव ओर ब्रह्म इन दोनों के एकत्व प्रतिपादन करने में है । जिस 
कारण से इस प्रकार होता है इसलिये परब्रह्म का स्वभाव ही ( प्रत्यक चेतन्य 
स्वरूप से प्रत्येक देह में स्थिति ही ) अध्यात्म है, ऐसा कहा जाता है--प्राण, 
इन्द्रिय आदि अध्यात्म? 'नहीं हे । भूतभावोळूवकरः--भूतभाव का अर्थ है 
भूतरूप भाव अथोत्‌ स्थावर जंगमरूप पदार्थ, उनका उद्भव अधीत्‌ उत्पत्ति 
उद्भव शाब्द जरा, मरण आदि का उपलक्षण है। उनको ( अर्थीत्‌ 

भूतां को उत्पत्ति तथा जराभरण इत्यादि को ) जो करता है वह भूतभावो- 
दूभवकर है । विसर्ग: कमेसंक्षितः--देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग अर्थीत्त्‌ 
श्रोत, स्मात आदि रूप यज्ञ कर्म जो वृष्टि आदि के द्वारा समस्त प्राणियों के 
जन्म का कारण है, वही कमे है। यहाँ कमे शब्द से चळनादि क्रिया को नहीं 
समझाया जा रहा है । 


(३) नारायणी ठीका--( १) परमम्‌ अक्षरं बह्म--यज्न क्षीयते न 
क्षरतीति तदक्षरम्‌? अर्थात्‌ जिसका क्षय (नाश नहीं है) वह अक्षर है। श्रुति में 
इस अक्षर के सम्बन्ध में कहा है कि यदूदूध्वं दिवो, यदवाक पर्थिव्याः, यदन्त- 
राद्वावा इत्यादि अर्थात्‌ जो स्वगं के उदू्ध्वं में, परथिवी के नीचे स्वर्ग तथा 
प्रथिवी के मध्य सें, भूत भविष्यत्‌ तथा बतमान में, आकाश को भी व्याप्त क 
सदा ही एकरूप में स्थित है वही अच्तर है [ “याज्ञवल्क्य होबाभचैतडौ तदक्षरं 
गार्गि, याज्ञवल्क्य ने गार्गी को कहा वही अच्तर है । ] वह अक्षरपुरुष न 
स्थूळ है, न हस्व है, न सूक्ष्म है, न दीघ है, न वायु है, न आकाश है--वह 
तो असंग, अरस, अगन्ध है, वह सर्वेन्द्रियविवर्जिव, निरवयब (देह से रहित), 
अपरिमेय ( अनन्त ), अन्तरबाह्यशुत्य है, 'न तदश्नाति किञ्चन न तदआाति 
कश्चन? ( वह कुछ भी भोजन नहीं करता और उसको भी कोई भोजन नहीं 
करता (ब्रह्‌. उ. ३।६-११) इस प्रकार से श्रुति में निशुण--अव्यय, 

अनिर्देशय सर्वोपाधिरहित शुद्धचेतन्यस्वरूप ब्रह्म को ही अक्षर कहा गया है 
बह अक्षर ब्रह्म ही माया को आश्रय कर सगुण होकर सृष्टिस्थितिप्रलय का 
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कारण होता है । इसलिये श्रुति कहती है-'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! 
सूयोचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठतः इत्यादि अर्थोत्‌ इसके प्रशासन से सूर्ये, चन्द्र 
भूलोक, युळोक ( स्वर्गलोक ) यथास्थान में घृत हुए हैं, निमेष, मुहूर्त, दिन- 
रात, मास, वत्सर इत्यादि यथाकाळ परिक्रमण कर रहे हैं । अन्त में श्रुति 
कहती है--यो वा एतदत्षरं गाग्यैविद्त्वा जुद्दोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षे- 
सहस्नाण्यत्तबदेवास्य तद्भवति? अथोत्‌ हे गागिं ! इस अक्षर को न जानकर जो 
इहळोक में यज्ञा में आहूति देते हैं. बहुवर्षो तक तप करते हैं. उनका कर्मफल 
क्षयशीळ ( नाशवान्‌ ) होता है । अतः श्रुति में अक्षर शब्द निर्गुण ब सगुण 
ब्रह्म दोनों में ही प्रयुक्त हुआ हे । गीता में 'कुटस्थोऽक्षर उच्यते? (गीता १५।१६) 
अथौत्‌ जो जीव चेतन्य कोई प्रकार विकार प्राप्त न न होकर प्रत्येक देह में 
भोक्तारूप से विद्यमान रहता है वह अक्षर है, ऐसा कहा गया हे । इस अक्षर 
पुरुष से जो उत्तम है ( अर्थीत्‌ मायोपाथि से रहित शुद्ध चेतन्य स्वरूप निगुण 
ब्रह्म है ) वह पुरुषोत्तम है । अतः श्रुति तथा गीता में अक्तरशब्द कभी ( क ) 
निगुंण ब्रह्म में ( सर्बोपाधिरहित शुद्धचेतन्य में) (ख ) कभी सगुण ब्रह्म में 
( मायोपाधियुक्त इश्वर चेतन्य में ) एवं ( ग) कभी अबिद्या-उपाधियुक्त जीव 
चैतन्य में ( प्रत्यगात्मा जो भोक्तारूप से विद्यमान है उसमें ) प्रयुक्त हुआ है। 
किन्तु इसमें कोई बिरोध नहीं है क्योंकि एक ही शुद्धचैतन्य ( सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म ) उपाधि भेद से ईश्वररूप से एबं जीवरूप से प्रतीत होता है. । वस्तुतः 
निय ब अविकारी होने के कारण स्वोवस्था में वह (ब्रह्म) एक ही है। 
इसलिये उपाधियुक्त होनेपर भी उसे अक्षर कहा जाता है । निगुण सत्ता ही 
ब्रह्म या परमात्मा का पारमार्थिक खरूप है। इसलिये ईश्वर व जीव से ब्रह्म को 
पृथक व उत्तम ( श्रेष्ठ ) बतछाने के लिये श्रीभगवान ने अक्षर का विशेषण 
रूप से 'परम? शब्द का प्रयोग कर कहा-परम ( निरतिशय अथोत सर्वोपाधि- 
रहित अतः सबसे श्रेष्ठ ) अक्षर ( अविनाशी शुद्धचेतन्यस्वरूप ) ही ब्रह्म है. । 

इस अक्षर की ( परम अक्षर पुरुष की ) उपासना से क्या फललाभ होता है ? 
वह भगवान १२।३-४ इलोकों में स्पष्ट करेंगे । 


(२) सभावः अध्यात्ममुच्यते-त्रह्म या परमात्मा का यथार्थस्वरूप 
है 'परम अक्षरः इसको “तत्‌! कहा जाता है । यद्यपि उस स्वरूप का कदापि 
कोई परिवर्तन नहीं होता है तर्थाप वह जीव ( माया से ) उपाधियुक्त होकर 
देह को अधिकार कर भोक्तुभाव प्राप्त हुआ है ऐसा प्रतीत होता है तब उसको 
अध्यात्म--कडा जाता है [ स्व ( स्वरूप ) भाब ( भोक्टुभाव अर्थोत्‌ जोव- 


भाव ) प्राप्त होता है। उस अवस्था को ब्रह्म का स्वभाव माना जाता है एवं 
२ 
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आत्मा को (देहेन्द्रियादि को) अधिकार करके वह भाव विद्यमान रहता है, 
इसलिये बह अध्यात्म है । ] अतः परम अक्षरब्रह्म या परमात्मा है एवं स्वभाव 
अध्यात्म अथोत्‌ जीव है । 

(३) भूतभावोद्धवकरो विसग॑ः कमैसंक्षितः- भूतो का जिससे भाव 
(उत्पत्ति ) और उद्भव ( वृद्धि ) होती है इस प्रकार विसगं को ( देवताओं के 
उद्देशय से द्रव्यादि का द्यागरूप यज्ञ को ) कमे कहा जाता है। अग्निहोत्रादि 
यज्ञ में अग्नि मे जो आहुति दी जाती हे वह आदिल में ( सूये में) चली 
जाती है। आदित्य से बृष्टि एबं वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है एवं अन्न से 
जीव की उत्पत्ति तथा वृद्धि होती है। इस प्रकार विसर्ग को कर्म कहते हैं । 
त्यागसहित यज्ञ जो भूतवर्गकी उत्पत्ति तथा वृद्धिका हवेतु होता हे वह विसर्ग 
है और वह ही यथार्थ कर्म है। यज्ञ दो प्रकार के हैं-(२) द्रव्यमय यज्ञ, (२) 
ज्ञानयज्ञ । देवताओं के उद्देश्य से त्यागलक्षणयुक्त द्रव्यमय यज्ञ से भूतवर्ग का 
कल्याण होता है एवं कर्मकतों की भी चित्तशुद्धि होती है ओर परमातमा में 
सर्वकमसमर्पणरूप ल्यागविशिष्ट ज्ञानयज्ञ से अपना कल्याण होता है अथोत्‌ 
भगवतत्प्राप्रि तथा परमशान्ति प्राप्ति होती है (गीता ९।२७-२८, १२।१९-१२)। 
जो कमे में ्रागभाव नही है ( फळ में आसक्तिहीनता या निष्कामवृत्ति नहीं 
है ) वह वृथा कर्म है क्योंकि बह जन्ममरण का हेतु होता हे । यही 'बिसग? 
शब्द का तात्पर्ये हे । 


[ अब अधिभूत किसे कहा जाता है, अधिदेव किसे कहा जाता हे तथा 
अधियज्ञ किसे कहा जाता है ! इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं--] 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषथ्राधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहसेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥ 
अन्वयः देदग्टतां वर ! क्षरः भावः अधिभूतम्‌, पुरुषः च अधिदैवतम्‌; 
अत्र देहे अहम्‌ एव भधियज्ञः। 


| अनुवाद--हे जीवश्रेष्ठ नश्‍वर ( देहादि ) पदार्थ अधिभूत है, (आदित्य- 
मंडल के मध्यवर्ती ) पुरुष ही अधिदैव है; इस देह में में हो अधियज्ञ हूँ 
( अथात्‌ अन्तयामी के रूप में अवस्थित में ही यज्ञाधिष्ठाता यज्ञादि का प्रवत्तंक 
। तथा फळदाता हूँ ) । | 


भाष्यदीपिका--हे देहश्वतां वर--हे देहधारी पुरुषों में श्रेष्ठ अजुन, 
' जो प्रतिक्षण में भगवान्‌ के मुख से साक्षात्‌ रूप से उपदेश सुन रहा है, जिसके 
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ऊपर भगवान्‌ की ऐसी कृपा है उससे बढ्कर श्रेष्ठ पुरुष और कोन हो सकता है. 1 

इस लिए ही श्रीभगवानने ऐसा सम्बोधन किया क्षरः भाव: अधिभूतम्‌--जा 

क्षरित होता है ( विनाश प्राप्त होता है) उसका नाम क्षर है । भावशब्द का 

अर्थ है जो कुछ भवनशील है अथोत्त जन्मशीळ वस्तु भूतवग को अथोतू 
प्राणियों को अधिकार कर ( प्राणिमात्र को आश्रित किये ) जो रहता है उसे 

अधिभूत कहा जाता हे। वह वस्तु क्या है ( उसके उत्तर में कह्‌ रहे हँ-श्षरः 

भावः अथोत्‌ क्षर ( बिनइबर ) भाव (जन्मशील) देहादि वस्तु जो प्रागि्या को 
आश्रित किये रहती है, वह अधिभूत शब्द के द्वारा अभिहित होती है अथात्‌ 
उसे अधिभूत कहा जाता है। पुरुषः च अधिदेबतम्‌--जिसके द्वारा समस्त 
जगत्‌ पूर्ण है अथवा जो देहरूप पुर में विराजमान होकर सदा एकहूप से 
रहता है वह ही पुरुष हे । वह कोन हे ! जो आदिलमंडळ में अवस्थान कर 
सभी प्राणी की सभी इन्द्रियों का नियमन करके अनुग्राहक होते हैं बह विराद्‌ 
या हिरण्यगर्भ ही वह पुरुष है । उस पुरुष को अदिदेबत कहा जाता है अथात्‌ 
समष्टि टिंग देहरूप हिरण्यगर्भ ही अधिदेवत हैं क्योंकि बह आदित्यादि 
देवताओं का अधिष्ठाता होकर व्यष्टि जीवों के चछुः प्रश्वति इन्द्रियों का 
अनुम्राहक होता है | अभिप्राय यह है कि समष्टि लिंग शरीर रूप हिरण्यगर्भ 
ही व्यष्टिभूत प्रत्येक जीव की इन्द्रियों को प्रेरित करते हें । जीव की प्रत्येक 
इन्द्रिय का अधिपति एक एक देवता हैं जैसे कि आँख का देवता है सूर्य, 
हाथ का देवता है इन्द्र इत्यादि । वे देवताएँ तत्तत्‌ इन्द्रियों के ऊपर आधिपत्य 
कर उन्हें अपने-अपने विषय में प्रेरित करती हैं । फिर हिरण्यगर्भे नामक समष्टि 
ठिंगात्मा पुरुष के द्वारा वे देवतागण भो स्वस्व कार्य में प्रवृत्त होते रहते हैं। 
[ इसलिए हिरण्यगर्भ को सभी देवताओं का अधिपति कहा जाता है 
( श्रीधर ) ] | श्रुति में भी हिरण्यगर्भ के सम्बन्ध में ऐसा ही कहा गया है 
“आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः? ( बुह० उ० ) अथोत्‌ प्रारम्भ में ( जीवों की 
सृष्टि के पहले ) केवल पुरुषाकार आत्मा ही थी। इस प्रकार आरम्भ कर 
“धल यत्‌ पूवे5स्मात सवेस्मात्‌ सबीनपापान्‌ ओषत्तस्मात्पुरुषः” अर्थीत्‌ 
क्योंकि बह सभी के ( समस्त प्रपञ्च से पहले थे ओर उसने समस्त पापों को 
( अर्थात्‌ हिरण्यगर्भत्व ढाभेच्छु आसक्तिपूर्णं अन्यान्य व्यक्तियों को पहले 
ही) दग्ध कर दिया था इसलिये वह 'पुरुष' कहळाता था। इस प्रकार 
श्रुति में समष्टिङिंगशरीर को ही हिरण्यगर्भे के रूप में वर्णेन किया । "पुरुषश्च? 
इस पद में “च” का तालये यह है. कि स्मृति में भी इसी प्रकार ही पुरुष का 
हिरण्यगर्भ का) वर्णन किया गया है। 'स वे शरीरी प्रथमः स थे पुरुष उच्यते । 
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आदिकतो स भूतानां ब्रह्माउग्रे समवतेत' | अथोत्‌ वह ही प्रथम ( सबसे 
पहले ) देहधारी, वह ही पुरुष नाम में अभिहित होता है, बह समस्त जीवों के 
आदि कतो ब्रह्म सबसे पहले विद्यमान था-इसप्रकार स्मृतिने भी अधिदैवत 
पुरुष का प्रतिपादन किया ( मधुसूदन )। अन्न देहे अहम्‌ एव अधियज्ञः 
इस देह में ही अन्तर्यामी रूप से में ही भधियज्ञ हूँ अर्थात्‌ सभी यज्ञ के 
अभिमानी (एवं सभी यज्ञ के फलदाता ) विष्णु नाम से जो प्रसिद्ध हैं 
उसको ही अधियज्ञ कहा जाता है क्योंकि श्रुति में कहा गया है 'यज्ञो चै 
विष्णु” अथौत्‌ ( बिष्णु ही यज्ञ है )। मैं बासुदेव ही वह अधियज्ञ विष्णु हुँ । 
मनुष्य देह में ही यज्ञ की स्थिति है क्योंकि यज्ञ मनुष्य देह से ही निष्पन्न 
होनेवाळा है। देह को अधिकार कर (आश्रय कर) जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता 
वह विष्णुरूप “अधियज्ञः में ही हूँ अथीत्‌ अधियज्ञ के रूप में मैं ही विद्यमान 
हुँ अथोत्‌ आत्मा से भिन्न और कोई अधियज्ञ नहीं हैं | इस ब्रह्म के साथ 
अत्यन्त अभिन्न रूप से ही उस अधियज्ञ विष्णु की चिन्ता करना पड़ेगा इसके 
द्वारा किस प्रकार ( कथं ) चिन्ता करना पड़ेगा इस प्रश्‍न की व्याख्या को 
गयी पहले ही कहा गया कि यज्ञ शारीर से ही सम्पादित होता है, अतः यज्ञ का 
शरीर से नित्य सम्बन्ध है, इस लिये वह शारीर में रहने वाला माना जाता है 
कहने का अभिप्राय यह है कि देह के हारा सिद्ध होने के कारण यज्ञ ( एवं 
यज्ञ का फळ ) देह में रहता है अर्थात्‌ लिंगदेह को अधिकरण ( आश्रय ) 
करता है । अतः यज्ञाभिमानिनी देवता भी इसी प्रकार बुद्धयादि से प्रथक्‌ रूप से 
देह में ही रहती हे । श्रुति में कहा गया है । 


“पुरुषो घे यज्ञः पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुते’ अर्थात्‌ पुरुष ही 
यज्ञ है क्योंकि पुरुष यज्ञ सम्पादन करता है इस लिये पुरुष ही यज्ञस्वरूप है । 
चुँकि वह ही विष्णु हैं सर्वव्यापक ) अतः वह मनुष्य देह को प्राप्त कर 
प्रथक्‌ रूप से रहता हे । इस देह में ही मैं अधियज्ञ रूप से वर्तमान हूँ, इस 
प्रकार उत्तर देकर श्रीभगवान्‌ ने 'वह क्या इस देह में ही हैं या देह के बाहर । 
यदि इस देह में ही हैं तब वह कोन हैं? वह क्या बुद्धि प्रश्रूति रूप में 
अवस्थित हैं अथवा उससे प्रथक्‌ रूप से? इस प्रकार जो संशय उपस्थित किये 
गये थे उनका निराकरण किया । 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--क्षरः भागः अधिभूतम्‌- क्षर (विनाशशील) 
भाच ( शरीरादि पदार्थ ) भूतमात्र को ( प्राणिमात्र को ) अधिकृत कर उत्पन्न 
होता. है इसलिए शरीरादि को अधिभूत कहा जाता है। पुरुषः 'च 
अधिदैगतम्‌-पुरुष अर्थात सूये मण्डल में रहने वाला हिरण्यगमे अपने 
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अंशरूप समस्त देवताओं का अधिपति है । इस लिये हिरण्यगर्भे को अधिदेवत 
( अथोत्‌ सब देवताओं की अधिष्ठाता देवता) कहा जाता है। श्रुति में 
यही कहा गया हे--'स चे शारीरी प्रथमः स बे पुरुष उच्यते । आदिकतो 
स भूतानां ब्रह्माग्र समवर्तत, ( निःसंशय वही प्रथम ( पहला ) देहृधारो 
है--वही पुरुष कहा जाता है । समस्त प्राणियों का आदिकता ब्रह्मा पहले से ही 
बिद्यमान है ) | अन्न अहम्‌ एव अधियज्ञः--इस शरीर में ( अन्न ) अन्तयीमी 
रूप से स्थित हुआ मैं ही अधियन्ञ हूँ अथोत्‌ यज्ञ का अधिष्ठाता देवता (थज्ञादि 
कर्मो का प्रवर्तक तथा उनका फळदाता) मैं ही हूँ। अज़ुन ने प्रश्न किया (अधियज्ञ 
'युरुष ) कैसे है ? अभी भगवान्‌ ने जो कहा उससे उसका उत्तर दिया गया । 
अभिप्राय यह है कि असंगता आदि गुणों के कारण अन्तयीमो का जीवों से 
'बिलक्षण रूप से देह में विद्यमान रहना प्रसिद्ध है। श्रुति भी कहती है--ा सुपणो 
सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पळं स्वाइत्त्यइनन्नन्यो 
अभिचाकशीहि ॥ ( सु० उ० ३१, इवेता० उ० ४६, ऋग्वेद २।३।१७ ) अथोत्‌ 
एक साथ रहते हैं. एबं परस्पर सखाभाव भो रखते हैं ऐसे दो पक्षी ( जोब 
एवं परमात्मा) एक ही देहरूप वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हें। उन 
दोनों में से एक तो स्वादिष्ट फळ खाता है ( विषयसुख भोग करता है ) ओर 
दुसरा कुछ खाता नहीं किन्तु देखता रहता हे । देहश्च॒तां बर-हे देहधारियों में 
श्रे । भगवान का इसप्रकार सम्बोधन करने का उद्देदय यह है. कि तुमको 
भी अपनी प्रवृत्ति-निवृत्ति के अन्वयव्यतिरेक द्वारा उस अन्तयोमी को जान 

लेना चाहिए [ जो चेतन्यसत्ता शरीर में विद्यमान रहने से प्रत्येक जीव कमे में 
अवृत्त होता है अथवा कर्म से निवृत्त होता है ( अन्बय ) किन्तु जो शरीर को 
छोड़ देने पर झारीरादि की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का सम्भव नहीं होता 

{ व्यतिरेक ), बही अन्तयोंमी पुरुष है । इसप्रकार अन्त्रयव्यतिरेक द्वारा 
एक ही शारीर में रहने वाळे अन्तय्रमी को जीव से विलक्षण (प्रथक्‌ ) 

रूप से जान लेना चाहिए । | 


(२) शंकरानन्द--अधिभूतम इत्यादि क्षरः भावः--जिसका क्षरण 
या नाश होता है बह क्षर भाव है अथोत्‌ समस्त नवर पदार्थ को अधिभूतं 
अधिभूत कहा जाता है । कारण, कार्य इत्यादि भेद यहाँ विवक्षित नहीं है 

न्तु अपने कर्म के अनुसार जो कुछ उत्पन्न होता हे बह समस्त उत्पत्तिशीळ 
चस्तुएँ अधिभूत हैं यही अर्थ है। अधिदैवतम्‌ च--अधिदेष तो पुरुषः 
पुरुष है [ जिससे समस्त कार्येसमूह पूर्ण हैं अथवा जो समष्टिदेहरूप पुरी में 
शयन करता है, वह पुरुष हे ] अथोत्‌ हिरण्यगर्भ । “हिरण्यगर्भ: समवतताप्रे 
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भूतस्य! ( “हिरण्य़गभ समस्त भूतां के अग्र में ( पहले ) भी? ) इस श्रुति में 
उक्त समष्टि व्यष्टि समस्त शारीरों का अभिमानो एवं सभी प्राणियों कोः 
इन्द्रियों को जो दे:ता शक्ति प्रदान करती है उसे अधिदेव कहा जाता हे | 
च-- “च? शब्द श्रोत्रादि चतुर्दश इन्द्रियों के प्रवतंक जो दिक्‌, वायु, सूर्यः 
आदि देवता है उनके समुचय के लिए व्यवहार किया गया है [ अर्थात 
अधिदेवत पुरुष दिरण्यगर्भे केवळ इन्द्रियों को शक्ति प्रदान नहीं करता परन्तु 
भिन्न-भिन्न इन्द्रिय को प्रवर्तक रूप से जो प्रथक्‌ प्रथक देवता हैं. उनकी भा 
शक्ति हिरण्यगर्भं से ही प्राप्त होता है। यही कहने का अभिप्राय हे । ] 
अधियश्ञःअधियज्ञ (जो किया जाता हे वह यज्ञ हे अथोत्‌ श्रोत तथाः 
स्माते क्रियात्मक पूर्वोक्त “विसर्ग! ही यज्ञ है. । उनको, अधिकृत कर प्रबतेक व 
फलदाता रूप से जो स्थित रहता है वह अधियज्ञ हे) अहम्‌ एव-में ही 
अधियज्ञ हूँ क्‍योंक॒ प्राणियों के कमे तथा कर्मफळ का विभाग, उसका परिपाक, 
प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का कतो अन्न देहे-इस देह में में ईश्वर ही नियन्ता हूँ । 
“यच्च स्वभावं पचतिं विश्वयोनिः पाच्यांश्च सबोन्‌ परिणामवेद्य/' ( जो विश्वयान 
स्वभाव को बनाती है एवं परिपाक के योग्य समस्त पदार्थों को परिणति कराती 
हैः ), “एषोऽन्तर्याम्येष योनिः? ( 'यही अन्तयामी है, यही योनि है? ) 'एप 
ह्येव साधुकम कारयति’ ( “यही साधुकर्म कराते हैं?) ऐसे श्रुति वाक्य हैं । 
'परथिव्या तिष्ठन्‌? ( 'प्रथ्वी में स्थित होकर? ) इत्यादि में ( क ) प्रथ्बी आदि के. 
नियन्ता मेरा निराकार रूप से नियम्य के साथ अभिन्नत्व, (ख) सर्व पदार्थ से 
मेरे खरूपका भिन्नत्व तथा प्रथिवी आदि का अगोचरस्ब (प्रथिवी आदि 
मुझको नहीं जान सकती यह ) यह श्चुत के द्वारा ही कहा जाता है । इसके 
द्वारा यही सिद्ध होता है कि न तो मुझमें साकारत्व है और न मुझमें: 
बिकारित्व है इसप्रकार इस देह में स्थित रहता हूँ । इस प्रकार अध्यात्म, कम, 
अभिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ स्वरूप से सभी के आत्मारूप में स्थित. 
सुर परब्रह्म में ( अज्ञानवश साकारत्व, विकारित्व, दृश्यत्व इत्यादि जो कुळ ) 
विपरीत प्रय रहता हे उसका निःरोषतया त्यागपूर्वक 'सब ब्रह्म ही हैः, 
इसप्रकार एकाकार वृत्ति से जरा-मरण प्रवाह से मुक्तिकामी पुरुष को नित्य 
उपासना करनी चाहिए, यही प्रश्न तथा उत्तर दोनों का तात्पये है । 


(३) नारायणी टीक।--हे देहभ्रतां वर-सर्व्राणियों में श्रेष्ठ [अजु न 
भगवान का सखा एवं भगवान से साक्षातूभाच स उपदेश प्राप्त कर रह। है 
अतः इस प्रकार महाभाग्यवान्‌ अजु न को सर्वप्राणियों में श्रेष्ठ माना जायगा 
इसमें संशय की बात ही क्या है ! ] क्षरः भावः अधिभूतम्‌-क्षर अथात्‌. 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


अक्षरब्रह्मयोग ] गोता २३ 


क्षयशीळ ( प्रतिक्षण में परिणाम तथा क्षय प्राप्त होनेवाले ) भाब ( जन्मश्चीळ 
देहादि पदार्थ ) को अधिभूत कहा जाता है. अथोत्‌ स्थूळ या सूक्ष्म देहादि 
पदार्थं भूतबगे को ( प्राण समूह को) अधिकार करके ही उत्पन्न होते हैँ 
एवं नि्यपरिवर्तन प्राप्त होकर नाश प्राप्त होते हैं। वे शरीरादि ही अधिमूत हैं.। 
[यह अजुन के पञ्चम प्रश्न का उत्तर हे । ] पुरुषः च अधिदैचतम्‌-जो 
समस्त विश्व कों पूर्ण कर स्थित रहते हें. अथवा समस्त पुर में ( जीव के 
हृदय में ) बास करते हैं उनको पुरुष कहते हैं। इस प्रकार पुरुष अधिदेब ह 
अथोत्‌ समस्त देवता उन पुरुष का अंगीभूत होने के कारण समस्त देवताओं को 
अधिकार कर वे विद्यमान हैं, इसलिये उनको अधिदेव कहते हैं। भिन्न 
भिन्न देवताओं की जो शक्ति देखी जाती है वह अधिदेव की ही ( समष्टि 
पुरुष हिरण्यगर्भ की ही ) शक्ति है । यह अधिदैन पुरुष हो आदि ( प्रथम ) 
शरीरी हें । इनको भूतखष्टा त्रह्मा या हिरण्यगर्भे नाम से अभिहित करने पर 
भी इनका अनेक नाम हैं। स्मृति ब पुराण में उनके सम्बन्ध में इस 
प्रकार बिबरण है-- 

अग्रे हिरण्यगर्भः स प्रादुर्भूतः सनातनः, 

आदित्वादादिदेवोडसावजत्वाद जःस्मृतः । 

देवेषु स॒ महादेवो महादेव इति स्मरतः, 

पाति यस्मात्‌ प्रजाः सवोः प्रजापतिरिति स्मृतः ॥ 

बृहत्वाञ्च स्मृतो ब्रह्मा परत्वात्‌ परमेश्वरः, 

वशित्वादप्यवश्यत्वादी श्वरः परिभाषितः । 

ऋषिः सर्वत्र गत्वेन हरिः सवेहरौ यतः, 

अनुत्पादात्‌ 'चानुपूबीत्‌ स्वयम्भूरिति स स्मृतः ॥ 

नराणासग्रनं यस्मात्‌ तस्मान्नारायणः स्मृतः, . 

हरः संसारहरणात्‌ विभूत्वाद्‌ विष्णुरुच्यते । 

भगवान्‌ सर्वविज्ञानादचनादोमिति स्मृतः, 

सर्वज्ञः सर्वविज्ञानाच्छन्दः सर्वमयो यतः । 

शिवः स्यान्निर्मछो यस्माद्विसुः सबेगतों यतः, 

तारणात्‌ सर्वदुःखानां तारकः परिगीयते ॥ 

बहुनात्र किमुक्तेन सब विष्णुमयं जगत्‌, 


[ सनातन पुरुष हिरण्यगर्भे ही पहले प्रादुर्भूत हुए थे । सबका आदि 
होने के कारण वे आदिदेव हैं, जन्मरहित होने के कारण वे अज हैं, देवताओं में 
प्रधान होने के कारण वे महादेव, समस्त प्रजा के पाळनकती होने के कारण 
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वे प्रजापति, सबसे बृहत्‌ होने के कारण वे ब्रह्मा श्रेष्ठ होने के कारण वे 
परमेश्वर हैं वे सबको वशीभूत करनेवाले हैं. किन्तु किसी से वशीभूत नहीं 
होते हैं इसलिये वे ईश्वर हैं, सर्वत्र गमनशोळ होने के कारण वे ऋषि हैं, 
समस्त हरण कर लेते हैं इसलिये वे हरि हैं, पहले से ही उत्पन्न नहीं हुए 
इसलिये वे स्वयम्भू हे, नरका (जीव का) आश्रय स्थान है इसलिये वे 
नारायण हैं, संसार का हरण कर लेते हैं इसलिये वे हर हैं, विभु ( सर्वव्यापी ) 
हैं इसलिये वे विष्णु हैं, सब कुछ जानते हैं इस कारण वे भगवान हें, 
अज्ञान को दग्ध करते हैं इस कारण वे ॐ हैं, निरतिशय निर्मळ होने के 
कारण वे शिव हैं, सबंत्र विद्यमान रहने के कारण वे विभु हैं, सर्वदुःख से 
तारण ' उद्धार ) करते हैं इसलिये वे तारक हँ । अधिक कहने का क्या 
प्रयोजन--समस्त जगत्‌ तो विष्णुमय ही है । उक्त वचनां से यह ही सिद्ध होता 
है कि नाम में भेद होनेपर भी एक ही अद्वितीय चैतन्यसत्ता जिसको वेद- 
पुराणों मे ब्रह्म, भगवान या परमात्मा कहते हैं वे हा उपाधि भेर से भिन्न- 
भिन्न नाम तथा रूप में अज्ञान से प्रतीत होते हैं। आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
होने से सब आत्मा में पर्यथसित समाप्त होकर एकाकार हो जाते हैं। अहम्‌ एव 
अधियज्ञः--वेद के मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग द्वारा अनुशासित होकर देवता के 
उद्देश्य से जो हवन सामग्री का त्याग किया जाता है उस कर्म को साधारणतः 
यज्ञ ( द्रव्ययज्ञ ) कहा जाता है। किन्तु भगवान में अपेण करते हुए जो कर्म 
किया जाता है वह भी यज्ञ ( ज्ञानयज्ञ ) है। अतः भगवान कह रहे हैं कि 
यह कर्ममय शरीर में में ( सर्वभूतात्मा वासुदेव अथवा सर्वव्यापी होने के 
कारण विष्णु रूप से ) अधियज्ञ हूँ अथौत्‌ यज्ञ को अधिकार कर यज्ञ के 
अधिष्ठाता देवता में हो हँ. क्योंकि मनुष्य देह में अन्तर्णीमीरूप से में हो 
यज्ञादि कर्मों का फलदाता हूँ । [ भगवान सभी कर्मों का फलदाता है तथापि 
जो कर्म अधियज्ञ पुरुष को उद्दे इय कर द्रव्ययज्ञ या ज्ञानयज्ञ में परिणत नहों 
होता है वह मनुष्य को अधोगति था नाश का कारण होता है, यही यहाँ 
अधियज्ञ शब्द से सूचित किया जा रहा है । ] ३-५ इलोकों में भगवान के 
कहने का तात्पर्य यह है कि जो परम अक्षर ( अविनाशी ) बह्म-है वही 
जीवरूप में अध्यात्म-है-सब कमे उनके भोग के लिये है अतः उनमें आहुति 
देकर जो कर्म किया जाय वही यथार्थ कमें-है । उनकी माया से प्राणियों का 
विनाशशीळ देहादि की उत्पत्ति तथा नाश देखे जाते हैं किन्तु इन मिथ्या दृश्य- 
समूह की अधिष्ठान सत्ता व परमत्रह्म ही है। अतः वे ही अधिभूत भी हैं । 
हिरिण्यगर्भ परत्रह्म की हो विभूति है अतः अधिदेव-भी वे ही हैं एवं कर्म- 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


अक्षरब्रह्मयोग ] गीता २५ 
फलदाता रूप से बही अधियज्ञ -भी हें । अतः अजु न के दै प्रश्नों का उत्तर 
एक परमन्रह्मस्वरूप वासुदेव में ही पर्यवसित ( समाप्त ) होता है । 

[ अब प्रयाणकाळ में ( प्राणत्याग के समय ) तुम्हे किस प्रकार जाना 
जा सकता है ? इस सप्तम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं--] र 
अन्तकाल च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मङ्भाबं याति नास्त्यत्र संशय! || ५ ॥ 
अन्वयः--अन्तकाले च माम्‌ एव स्मरन्‌ कलेचरं युक्त्वा यः प्रयाति स मद्भावं 
याति अन्न संशयः न अस्ति । 

अलुवाद--जो अन्तकाल में अर्थात्‌ मृत्यु के समय मुझे ही स्मरण 
करते हुए देह त्याग करते हैं ( देह में अभिमान त्याग करते हें) वे मेरे ही 
भाव को ( वैष्णव भाव को अर्थोत्‌ अविनाशी ब्रह्मस्वरूप को ) प्राप्त होते हैं, 
इस विषय में कोई संशय नहीं.है । 

भाष्यदीपिका । अन्तकाळे च माम्‌ एवं स्मरन--अन्तकाळ में 
( मरणकाळ में भी ) मुझे ही अथोत्‌ परमेश्वर विष्णु को ही सवेदा चिन्ता 
करता हुआ । मृत्युकाळ में इन्द्रियादि अत्यधिक व्याकुळ होते हैँ अतः तुमको 
उस समय स्मरण करना किस प्रकार सम्भव हे ? ऐसा संशय हो सकता है 
किन्तु उस अवस्था में भी भगवान का स्मरण रखना असम्भव नहीं है क्‍योंकि 
जीवितावस्था में सव॑दा श्रद्धापूवेक भगवान में चित्त समर्पित रखकर निरन्तर 
उनको स्मरण करने का अभ्यास रहने पर मृत्युकाळ में भी वह चिन्ताजनित 
संस्कार परिपक्क होने के ( जम जाने के) कारण घलवान्‌ रहता है एवं देहेनिद्र- 
यादि की चिन्ता न रहकर भगवान का चिन्तन स्वतः ही चळता रहता है, 
यही यहाँ “च' शब्द का तात्पये है । 

[ 'मामेव स्मरन! पद का 'एव' शब्द अवधारणार्थे ( निश्चयार्थं में ) में 
प्रयोग हुआ है । अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिकादिगुण विशिष्ट ब्रह्म को स्मरण 
न रखकर केवल मुझको ही अथोत्‌ अधियज्ञ ( अन्तयोमी ) के रूप में बतेमान 
सगुण ब्रह्म परमेश्वर विष्णु को (बासुदेव को) अथवा निगुण अक्षर परब्रह्म को 
ही स्मरण करना चाहिए-अन्य किसी को नहीं । आध्यात्मिकादि विशिष्ट 
ब्रह्म की चिन्ता में चित्तविक्षेप की सम्भावना रहती है। इसलिए परमगति 
प्राप्त करने के लिए परमात्मा का (या तो सगुण और नहीं तो निगुण रूप से) 
ध्यान का अभ्यास अत्यन्त दृढ़ तथा परिपक्क होना चाहिए। यह ही "एब? 
शब्द का तात्प है । कलेवरं मुक्त्वा--शारीर को त्याग कर अथोत्‌ शरीर में 
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जो 'अहंता ममता? ( मैं और मेरा भाव ) का अभिमान रहता है मृत्युकाल में 
इसका परित्याग कर यः--जो प्रयाति--प्र ( प्रकृष्टरूप से) याति (गमन करता 
है) अर्थात्‌ शरीर में अभिमान का पूर्णरूप से त्याग कर चला जाता है । 
सः मद्भावं याति--वह भर्थात्‌ वह उपासक मेरे भाव को अर्थात वेष्णब 
तत्त्व को ( मेरे सर्वव्यापी निगुण ब्रह्मभाव को ) प्राप्त होता है। वह यदि 
सगुण ब्रह्म को चिन्ता करते करते शरीर त्याग करे तब पितृयान मार्ग की 
अपेक्षा उत्कृष्ट क्रम मुक्ति के मागं से ( अग्नि, उयोतिः, अहः शुक्षरक्ष इत्यादि 
मागे जो २४ वें श्छोक में कहा जायगा उस मागे से ) हिरण्यगर्भ या ब्रह्म- 
लोक में गमन करेगा । [ इस उत्कृष्ट मार्ग में गमन होने के कारण ही इलोक में 
“प्रयातिः शब्द का प्रयोग किया गया है| ] उसके बाद वह उपासक हिरण्य- 
गर्भलोक में रहकर उस लोक का भोग अन्त होने पर १६णव तत्त्व ( निगुण 
्रह्मतत्त्व ) का साक्षात्कार कर ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त कर मुक्त होता है । ओर वह 
यदि निगुण त्रह्म को चिन्ता करते हुए देह त्याग करे तो “वे कलेबर व्याग कर 
प्रयाण करते हैं? ऐसा केबछ लोकदृष्टि के अनुसार ही कहा गया है, ऐसा 
सममाना चाहिए अर्थात्‌ लोकद्ृष्टि से वे देह त्याग कर ऊद्ध्वेगति प्राप्त हुए 
एसा मालूम होता है किन्तु वास्तविक वेसी बात नहीं है क्योंकि श्रुति में कहा 
गया है--'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्द्यत्रेव समवलीयन्ते’ अथीत्‌ उस ब्रह्मवित्‌ 
व्यक्ति का प्राण और उत्क्रमण नहीं करता है ( लोकान्तर में नहीं जाता है ) 
किन्तु यहाँ रहकर ही वह ८ ब्रह्म में ) लीन हो जाता है। श्रुति में ओर भी 
कहा गया है 'यो ह वे परं ब्रह्म वेद ब्रह्मन भवति ( मु० 3०)! अरथोत्‌ जो 
ब्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्म ही हो जाते हैं। अतः ब्रह्मवित्‌ योगी साक्षात्‌ मद्भाव 
अथौत ब्रह्मभाव या विदेहकैवल्य प्राप्त होते हैं। श्रुति में इसलिए और भा 
स्पष्टरूप से कहा गया है 'ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति? ( बृ० उ० ४।४।६ ) अथौत्‌ वे 
ब्रह्म होकर ही ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होते हैं ( मृत्यु के बाद ब्रह्म में लोन 
हो जाते हैं) । 


अत्र--इस विषय में अर्थात्‌ आत्मा जो देहादि से व्यतिरिक्त (बिळक्षण) 
है एवं मेरे अनन्य भक्त जो मरणकाल में मुझे ही स्मरण कर देह त्याग करता 
है बह मदूभाव (मेरे स्वरूप को) प्राप्त होता है, इस विषय में संशयः 
नास्ति-संशय नहीं है । [ आत्मा देहादि से व्यतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) हैं कि नहीं 
एबं यदि देहादि स प्रथक्‌ हो तो वह ईश्वर से भिन्न है या अभिन्न इत्यादि 
रूप संशय ओर नहीं रहता है क्योंकि श्रुति में कहा गया हे कि ब्रह्म- 
साक्षात्कार के बाद सभी प्रकार के संशय छिन्न हो जाते हैं "छिन्ते सर्घसंशय्राः? 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


अक्षरब्रह्मयोग ] गीता २७० 


( मु० उ० २।२।८ ) | यहाँ 'मुकत्वा कलेबरं प्रयाति’ ( देह त्याग कर प्रयाणः 
करता है अथीत्‌ चढा जाता है ऐसा कहने से आत्मा जो देहादि से भिन्न है 
चह प्रतिपन्न हुआ है एवं 'मदूभावं याति? ( मेरे बेषणवतत्त्व या ब्रह्ममाच को 
प्राप्त होता है) ऐसा कहने में जीव जो ब्रह्म से अभिन्न है वह भी स्पष्टरूप से 
बताया गया हे । कक 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--'प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि’ ( खत्यु के- 
समय तुम कैसे जाने जा सकते हो!) इस प्रकार अजुन ने प्रश्न किया । उसका 
उत्तर रूप से श्रीभगवान मृत्युकाल में अपने स्वरूप के ज्ञान का उपाय एवं 
उसके फल को दिखाते हैं-( मृत्युकाल में) पूर्वोक्तलक्षणविशिष्ट झुक अन्तयोमो-- 
रूप परमेश्वर को स्मरण करते करते जो शरीर को त्याग कर प्रकृष्ट रूप से 
( भळीभाँति) अचिः आदि मार्ग से गमन कर्ता है वह [ त्रह्मछोक में 
तत्त्वज्ञान लाभ कर ] मेरे भावको ( मेरे स्वरूप को अथोत्‌ त्रह्मरूपता को )” 
प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्मएण 
( निरन्तर स्मरण ) ज्ञानळाभ करने का उपाय है और मेरे (परत्रह्म के )- 
भाव की प्राप्ति उसका फळ है । 

(२) शंकरानन्द--साधिभूताधिदेव मां साधियज्ञं च ये बिदुः। 
प्रयाणकाळे अपि च मां ते विदु/ ( 'जो व्यक्ति साधिभूत, साधिदेव एवं 
साधियज्ञ स्वरूप मुझे जानते हैं, बे प्रयाणकाळ में ( मृत्यु क समय ) भी मुझे 
जानते हैं?) इस श्लोक से साधिभूत, साधिदेव एवं साधियज्ञ रूप ब्रहम केः 
उपासकों के अन्तकाल में भी ब्रह्म के स्मरण द्वारा उनके सम्बंध में जो ज्ञान 
रहता है उस ज्ञान का पूब॑वर्ती इळोक में उपक्रम कर उसका फळ सह विस्तार 
पूर्वक अब प्रतिपादन कर रहे हैं. यः--य:” शब्द एक बचन हे. किन्तु वह. 
बहुबचन का उपलक्षण है । जो अध्यात्म, अधिभूत आदि भेद प्रय से रहित 
होकर उक्त लक्षणयुक्त परब्रह्म माम्‌ एव-मुझको ही जरामरण से मुक्त- 
करने के लिए अविच्छिन्न योगनिष्ठा से सबेदा अनुसन्धान करते हैं सः-- 
वे ब्रह्मविद्‌ अन्तकाले च--अन्तकाळ में भी उसी एकवृत्ति के द्वारा ब्रह्माकारा: 
वृत्ति के द्वारा मेरा ही स्मरण--स्मरण करते करते रहम ही मैं हूँ' इस प्रकार 
अपनी ब्रह्मस्वरूपता की ही भावना करते करते [ अध्यात्म आदि का स्मरण न 
करता हुआ क्योंकि उनके. स्मरण से तो संसार का हेतु ( कारण ) मे ओर 
मेरा आदि व्यामोह का पुनरपि प्रसंग हो जाग्रगा, अतः सबोत्मरूप से सुझा 
परत्रह्म का ही ध्यान करते करते ] कलेवरं मुकत्बा मद्भावं यातर कळवर 
(शरीर) को त्याग कर मेरे भाव को अथोत्‌ त्रह्मभाव को प्राप्त होते हें नः 
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अस्ति अर संशयः इसमें कोई संशय नहीं है । प्रअ-सृत्यु के समय में परजद्द 
का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ने वाळे ब्रह्मविद की ब्रह्मभाव प्रापि तो 
'परोक्ष है, अतः ब्रह्मभाव प्राप्ति होतो हे कि नहीं, इस विषय पर संशय है । 
उत्तर-इस बिषय में तुम्हारा अथवा दूसरे किसी वेद जानने वाले पुरुष का कोई 
संशय नहीं रहना चाहिए क्योंकि श्रुति में कहा गया है 'श्रद्माविद्‌ न्रह्मेब भवति? 
अतः ब्रह्मानुसन्धानकारी यति यदि अन्तकाल में भी अपने को ब्रह्म जाने तो 
ब्रह्म ही हो जाते हैं क्योंकि 'पुन्भवमिन्द्रियेमेनसि सम्पद्यमानैयैचित्तस्तेनेष 
प्राण आयाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं नयति? ( इन्द्रिया 
'मन में लीन होने के पश्चात्‌ उन इन्द्रियों के साथ वह दूसरे शरीर को प्राप्त 
होता है । मृत्यु के समय में पुरुष जैसा चित्त के साथ युक्त होता है, उस 
चित्त से ही यह प्राण में आ जाता है; तेज से तथा आत्मा से युक्त प्राण उसको 
यथासंकल्पित लाक में ले जाता हे? ) ऐसी श्रुति है नह्मबिद्‌ को अन्तकाल में 
-भी ब्रह्म स्वरूप में हो स्थित रहना चाहिए, दृश्यखरूप से नहीं । दृश्य स्वरूप से 
स्थित पुरुष को भावी शरीर को स्मृति रहती है एवं उस स्मृति के अनुसार 
-उनको शारीर की प्राप्ति होती है । 
झंका-ब्रह्मविद्‌ का ता कमे हो नहीं है, तब भावी शरीर की स्मृति 
म्तथा शरीर को प्राप्ति कैसे होगी ? 
समाधान--नहीं, यह शंका युक्त नहीं है क्योंकि कमे की गति 
“विचित्र है इसलिए उसे ( कर्म की गति को ) जाना नहीं जा सकता है । 
शांका--तब तो ऐसी कर्मगति के द्वारा ब्रह्मानुसन्धान भी 
रुद्ध हो जायगा । 
समाधान--नहीं, यह भी युक्त नहीं है क्योंकि पहले से ही दीर्घकाळ 
न्क स्थिरतापूबेक निय निरन्तर अभ्यास किया हुआ योगबल के द्वारा प्राण 
वेदना के ज्ञान के समान कर्म एवं उसका ज्ञान भी रुद्ध हो जा सकता हे । अतः 
उस प्रकार योगबळ के द्वारा ब्रह्म से विपरीत भाव निरुद्ध हो जाने से ब्रह्म का 
-ही ध्यान करते हैं अथीत्‌ ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए 'अन्तकाले च 
-साभेब' इसमे “च? कार एवं 'एव' कार दोनों के हारा ब्रह्मविद को दूसरी 
भावनाओं से रहित होकर अन्तकाल में भी ब्रह्मस्वरूप में स्थित रहना चाहिए, 
इस प्रकार श्रीभगवान नियमन कर रहे हैं एबं इस अर्थ को आगे भी 
स्पष्ट करेंगे । 
शंका-तब तीर्थे इबपचग्रद्दे वा? ( तीर्थ या इवपच के गृह में) 
जत्यादि वचनों की क्या गति होगी ? 
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समाधान--ऐसा कहना युक्त नहीं है क्‍योंकि पुण्य, अपुण्य क्षेत्र तथा 
तीथे में निवास का विचार ब्रह्मविद को नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मज्ञान के 
द्वारा ही मुक्ति होती है कोई क्षेत्र में निवास करने से नहीं, यह समक जाने से 
उक्त वाक्यां की क्‍या गति है? वह स्पष्ट होगी। पुण्य क्षेत्र में भी ध्याननिष्ठा से 
रहित होने पर विस्मृति प्राप्त होकर अन्तकाल में मृग का ध्यान कर जड़ भरत 
मृगत्ब को प्राप्त हुए थे, इसलिए पहले एवं-अन्तकाल में जह्मविद्‌ यति को 
ब्रह्मनिष्ठा से स्थित रहना चाहिए, यह सिद्ध हुआ | 

(३ ) नारायणी टीका--अन्तकाळ में ( मृत्यु के समय ) भी यदि 
मुझ परन्रह्म को ही सगुण रूप से या निगुण रूप से स्मरण करते हुए देह का 
त्याग कर ( देह में मैं और मेरा रूप” अभिमान त्यागा कर प्रकृष्ट भाव से इह 
लोक से मेरा कोई भक्त चला जाय तो वह मेरा भाव अथोत्‌ त्रह्मस्वरूपता 
प्राप्त होता हे । प्रश्‍न होगा-रूत्यु के समय प्रत्येक प्राणी का ही चित्त व 
इन्द्रियाँ अत्यन्त व्याकुळ रहती हैं, अतः उस समय में तुम्हारा ( परत्रह्मस्वरूप 
वासुदेव का ) स्मरण किस प्रकार से सम्भव होगा ! उत्तर--नहीं जिसने 
जीविताबस्था में दीर्घकाळ तक श्रद्धापूवेक निरन्तर मुझकों ( परमात्मा को ) 
स्मरण करने का अभ्मास नहीं किया एबं उस अभ्यास की परिपक्कता के. 
कारण जिसका चित्त मुझमें समाहित नहीं हुआ हे उसके लिये सृत्युकाळ में 
अकस्मात्‌ मुझको स्मरण करना असम्भव होने पर भो परिपक्क अभ्यासी के 
लिये वह अनायास होता है यही अन्तकाले च? पदको च शब्द से सूचित 
कर रहे हैं । 

प्रश्‍न--'मामेव स्मरण ( मुझको ही स्मरण कर ) यहाँ "एबं शब्द का 
तात्पय क्या है ? फिर स्मरन्‌ क्यों कहा “जानन्‌? “पश्यन! (जानकर या देखकर 
( साक्षात्कार कर ) ऐसा क्यों नहीं कहा ? 

उत्तर--यहाँ 'माम? शब्द का अर्थ है मुझ अखण्डाइय अविनाशी 
अविकारी सर्वभूतात्मा परत्रह्मको। उनके बिना जितनी बस्तु दृश्य रूप से 
प्रतीत होती हैं वे सब ही मायिक, अतः परमार्थतः मिथ्या हैं। परब्रह्म के 
सगुण या निगुण स्वरूप के निरन्तर स्मरण का अभ्यास करने से ब्रह्मकारा- 
वृत्ति परिपक्क होती है--उसी ब्रह्मकारावृत्ति ही चित्त से परन्रह्म में समाहित 
( छीन कर) जीव और ब्रह्म की एकता सम्पादन करके संसार सागर से 
मुक्ति का हेतु होती दै. अथोत्‌ फिर कलेबर ( देह ) धारण नहीं करना पड़ता 
[ इसलिये ही भगवान ने कहा- सुत्वा कलेवरम्‌] । 'परत्रह्म के बिना कोई 
दूसरी वस्तु का (जो मायिक व मिथ्या है उसका ) स्मरण ( चिन्तन ) 
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"करने से उससे मायिक वस्तु का ही संस्कार. परिपक्क होगा, अतः माया से 
पार पाने का कोई उपाय नहीं रहेगा । यही 'एवं शब्द का तात्यर्य है । द्वितीयतः 
'परन्रह्म स्वरूप का ( सबोत्मा भगवान्‌ बासुदेव का ) निरन्तर स्मरण ही उनकी 
प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। यदि सैकड़ों याग, तप, दान, ब्रत इत्यादि 
'कर्मे किये जाये परन्तु मनमें स्मरण ( भाबना या चिन्तन ) न रहे तो उन सब 
कर्मों से केवळ पुण्य का ही संचय हो सकता है किन्तु परत्रह्म की प्राप्ति की 
कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये भगवान आगे कहेंगे--'तस्मःत सर्वेषु 
कालेषु मामनुस्मर [ इसलिये तुम हमेशा मेरा स्मरण करो ] । निरन्तर 
स्मएण का फल है जानना ( अथोत्‌ तत्त्वज्ञान ) और देखना अर्थीत्‌ सांक्षत्कार 
इस लिये ही स्मएण का प्राधान्य यहाँ दिया गया । 


प्रइन-- मुक्तवा कलेघरं यः प्रयाति’ का क्या तात्पये है? अन्तकाले 

'अथोत्‌ मृत्यु के समय सभी को कलेबर को ( देह को ) छोड़कर जाना पड़ता 
है । अतः फिर “मुक्ता कलेबरम्‌ ! क्यों कहा ? और 'याति न कहकर "प्रयाति! 

शब्द का क्यों प्रयोग किया ? 

उत्तर--परत्रह्म का स्मरण या चिन्तन का अभ्यास करते हुए भी यदि 
देहात्मबुद्धि चढ़ रहे ( देह में में, मेरा’ भावना रहे ) तो सत्यु के समय 
देह तथा इन्द्रियादि की व्याकुळता के कारण परब्रह्म का स्मरण असम्भव 
होता हे । अतः इस प्रकार देहात्माभिमानी पुरुष की प्रकृष्ट गति ( प्रयाति ) 
अर्थात ब्रह्मलोक में गमन कर वहाँ तत्त्वज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मभाव की 
( ब्रह्मस्वरूपता या परमानन्द की ) प्राप्ति कभी सम्भव नहीं होती। वे सब 
साधक योगभ्रष्ट होकर पुनः देह धारण करते हें अर्थात्‌ संसार में जन्म 
लेते हैं ( गीता ६।४१-४४ ) इसलिये भगवान्‌ ने कहा 'मुक्तवा कलेबरम्‌? नहीं ) 
अर्थीत्‌ केवळ देहो छोड़कर ही नहीं परन्तु देह से मुक्त होने पर अथौत देह में 
अज्ञान से जो मैं और मेरा अभिमान था उसका भी त्याग करने पर एबं 
साथ साथ परब्रह्म का स्मरण करने पर प्रष्ट मागे से ( अर्चिरादि मार्ग से ) 
जद्यालोक में गमन कर क्रममुक्ति प्राप्त होतो हे । अतः पुनः उन योगी को 
देहधारण या संसार में प्रत्यावतेन नहीं करना पड़ता यही वेदादि शाखा का 
निश्चित सिद्धान्त है । अतः भगवान्‌ भी कह रहे कि इस विषय पर संशय 
करना नहीं चाहिए। ब्रह्म के उपासकों की ही इस प्रकार गति होती है । 
किन्तु जिस उगासक ने निरन्तर ब्रह्मरूप का स्मरण (चिन्तन) से ब्रह्म को जान 
लिया ( साक्षात्कार कर लिया ) उनका कोई प्रयाण अन्यत्र गमन नहीं होता । 
चे जीविताबस्था में ही ब्रह्मभाव प्राप्त होकर जीवन्मुक्त अवस्था प्राप्त होता है 
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वे तो ब्रह्म ही हो जाते हैं 'त्रह्मविद्‌ ब्रह्मेच' भवति क्योंकि उनका देह में 
अभिमान तो पहले ही नष्ट हो जाता है । इस प्रकोर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष की दृष्टि में 
मृत्युकाळ भी नहीं. है । प्रारब्ध समाप्त होने पर देह का पात स्वतः ही हो 
जाता है किन्तु ज्ञानी को सृत्युका कोई अनुभव भी नहीं रहता और स्वस्ुखानुभव 
( आत्मानन्द अनुभव) विना ओर कोई अनुभव नहीं रहता । अतः 
€ क ) अन्तकाले ब्रह्म को स्मरण करना ( ख ) देह में आत्मबुद्धि (अभिमान ) 
का त्याग करना ( ग ) प्रयाति अथोत्‌ प्रकृष्ट गति ( मार्गे) प्राप्त होना घ ) 
एवं अन्त में ब्रह्म भाव प्राप्त होना ये सब हो क्रममुक्ति प्राप्त होने वाले ब्रह्म के 
उपासक के लिये हे--त्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त पुरुष के लिये नहीं । 

[ निरन्तर भगवान्‌ की चिन्ता के फलरूप से जो व्यक्ति अन्तकाल में 
भी भगवान्‌ की चिन्ता करके देहत्याग करता है उसकी भगत्रत्प्राप्त अबइ्य 
ही होगी यह पूर्वश्लोक में कहा गया है । भगवान्‌ अब कह रहे हैं कि केवळ 
भगवत्‌प्राप्ति के सम्बन्ध में ही यह नियम प्रयुक्त होता है ऐसी वात नहीं, 
सृत्युकाल में जिस-जिस भाव की चिन्ता करता हुआ देहत्याग करता है जीव 
उपस स्मरण किये हुए भाव को ही प्राप्त होता है, यही सर्वत्र नियम है । ] 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेयेति कोन्तेय सदा तद्भावभावित) | ६ ॥ 


अन्वयः--हे कोन्तेय ! अन्ते यं यं वा अपि भावं स्मरन्‌ कलेवरं त्यजति, 
सदा तदुभावभावितः ( सन्‌ ) तम्‌ तम्‌ एव एति । 

अनुवाद--हे कुन्तीनन्दन ! मृत्यु के समय में जिसःजिस भावविशेष 
को स्मरण करता हुआ ( अथीत्‌ जिसका चिन्तन करता हुआ) जीव देहत्याग 
करता है ( शरीर छोड़ता है ), सवदा उस भाव विज्ञेष के ( देवता प्रश्चृति के ) 
स्मरण में अभ्यस्त रहने के कारण बह ( मृत्यु के उपरान्त) उस स्मरण किये 
हुए भाव को ही ( अथात्‌ देवता विशेष या अन्य भात्र को ही ) प्राप्त होता है । 

भाष्यदीपिका-हे कौन्तेय ! हे कुन्तीनन्दन ! तुम पितृस्वसा का 
पुत्र हो, अतः तुम्हारे उपर मेरा स्नेह अधिक है। उस कारण हो तुम 
अवड्य ही मेरे अनुग्रह के भाजन (पात्र ) हो। अतः में तुम्हें अत्र जो कुछ 
कह रहा हूँ उसे तुम संशयशन्य होकर ग्रहण कर सकते हो । 

अन्ते यं यं वा अपि भावं स्मरन्‌-केवळ मेरा स्मरण करने से 
ही जो केवल मत्स्वरूपता प्राप्त होओगे ऐसा नियम नहीं है किन्छु अन्त में 
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अथौत्‌ प्रावियोग के समय में ( मृत्यु के समय ) ( यह जीव ) जिस-जिस भी 
भाव का अथात्‌ देवताविशेष का अथबा अन्य कोई भाव का [ "अपि बा? 
शब्द के द्वारा यही समझाया जा रहा है] चिन्तन करता हुआ कलेवरं 
त्यजति--देह्याग करता है । 


सदा तद्भावभावितः (सन्‌) सर्वदा तद्भावभावित होकर। उस 
देचतादि के सम्बन्ध में जो भाव ( भावना या वासना ) है वही तदूभाव है। 
वह तदूभाव को जिसने भावित किया हे अथोत्‌ सदा ( बारंबार ) चिन्तन के. 
द्वारा अभ्यस्त किया है अथवा उसके चिन्तन के द्वारा जिसका चित्त सदा 
ही वासित ( भरपुर ) हो गया है अतः दूसरा कोई भी विषय उसका चिन्तनीय 
नहीं है, उसको “तद्भावभावित? कहा जाता है। ऐसा होकर तं तम्‌ एव 
एति--( देहत्याग करने के बाद ) वह स्मयमान भाव अथोत्‌ जिस वस्तु का 
पुनः पुनः स्मरण करने से अभ्यस्त हो गया है उस भावकी ( देवताविशोष 
या अन्यभाव की ) स्वरूपता ही प्राप्त होती है, अन्य को नहीं। कहने का 
अभिप्राय यह है कि स्मयैमान वस्तु के अतिरिक्त ओर कुछ भी प्राप्त नहीं 
होता है। मृत्यु के समय में अन्तःकरण की व्याकुलतावश परमेश्वर को 
स्मरण करने का उद्यम न रहने पर भी पूबीभ्यासजनित बासना ही इष्टबस्तु का 
स्मरण करा देती है ( पूवेबासनाया अभ्यासवशतः इष्टवस्तु स्वभावतः ही 
स्सृतिपथ में आरूढ़ होती है ) । अतः उसके स्मरण के लिए सुमूर्घु व्यक्ति को 
कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। सृत्युकाळ में जिस वस्तु का स्मरण कर 
देहत्याग किया जाता है उस वस्तु की ही स्वरूपता प्राप्त होती है, यही शाश्वत 
नियम है-वह स्मयेमाण ( स्मरण किये हुए ) वस्तु परमातमा हो तो परमात्मा 
को प्राप्त होता है । देवताविशेष होने से देवताविशेष को प्राप्त होता है अथवा 
अन्य कोई वस्तु होने से उसी की ही स्वरूपता प्राप्त होती है। उस नियम को 
अन्यथा होने का उपाय नहीं है । 
टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--( मृत्युकाळ में ) मेरा हो स्मरण करनेवाला 
सुझको प्राप्त होता है, ऐसा नियम नहीं है, तो फिर वह नियम कैसा है? 
यं यं भागं स्मरन्‌ चा अपि-जिस-जिस भाव का (चाहे दूसरा देवता का 
नहीं तो अन्य किसी का भी ) अन्तकाल में स्मरण करते हुए देह को छोड़ 
देता है, वह उस-उस स्मरण किये हुए भाव को ही प्राप्त होता है । अन्तकाल में 
भावविशेष का क्यों स्मरण होता है बह बताते हें-सदा जिस विषयसम्बन्ध में 
भाव ( भावना अथौत्‌ बारवार चिन्तन ) रहता है उस भावसे चित्त भावित 
( भाब की वासना से चित्त बासित अथात्‌ रंजित ) होता है । जिसका चित्त 
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इस प्रकार होता है उसको 'सदा तदूभावभाबित? कहा जाता है । [ इसप्रकार 
बारंबार चिन्तन के द्वारा अभ्यस्त हुए पुरुष को अन्तकाळ में उस भाव- 
विशेष की स्मृति होती है । ] 


(२) शंकरानन्द्-शांका 'पुण्य के द्वारा पुण्यलोकः इस न्याय के 
द्वारा देवयज्ञ, विष्णुयज्ञ एवं शिवयज्ञ करनेवाछ। पुरुष आराधन मात्र से ही 
जिस प्रकार तत्‌-तत्‌ स्वरूपभाव को प्राप्त होता है, उस प्रकार ही ब्रह्मविद को 
भी निरन्तर श्रवण आदि के द्वारा ब्रह्मभाव को प्राति हो जाती है। तब क्‍यों 
जिसमें प्राणवेदना का आधिक्य होता है इसप्रकार मृत्यु के समय “अन्तकालमें 
भी झुझको' इसप्रकार नियमपूर्वेक ब्रह्मचिदू को तुम्हारा ध्यान अवश्य हीं करना 
चाहिए, ऐसा आग्रह प्रकाश किया ? समाधान--नहीं, यह शांका युक्त नहीं 
है, क्योंकि विष्णु आदि के भक्तो को भी नित्य एबं अन्तकाळ में उनका ध्यान 
करने से ही उनके स्वरूप की प्राप्ति होती है--एवं दूसरे नियम से भजन 
करनेवाळों को तो उनके लोक की प्राप्ति ही होती है ( उनका स्वरूप नहीं ) यह 
नियम सर्वसाधारण है, केत्रळ ब्रह्मविद्‌ के लिए नहीं, यही अव कह रहे हैं। 
सक्त अथवा अन्य पुरुष तदूभावभाबित (शिव आदि का अथवा अभीष्ट 
वस्तु का अथवा शत्रु का अथवा दूसरे का भाव ) स्वरूप जिसके द्वारा भावित 
अर्थीत्‌ भक्ति, प्रीति, मोह, द्वेष या भय के द्वारा सर्वदा भावना की ( अथीत्‌ 
बुद्धिवृत्ति की ) विषयता प्राप्त होती है बह “तद्भावभावितः हे । इसप्रकार 
तद्भावभाबित” होकर अर्थात्‌ सबंदा उस स्वरूप की ही भावना कर अन्ते-- 
अन्तकाल में यं यं वा अपि भागं-जिस-जिस भाव का ( शिव का, विष्णु का 
अथवा दूसरे प्रिय-अप्रिय पदार्थं का ) पूर्वसंस्कार के बल से स्मरण-स्मरण 
अथवा चिन्तन करते करते कलेवरं त्यजति तं तमेब--कलेवर ( शरीर) 
त्याग करता है, वेद उस भावको अर्थात्‌ अपने चिन्तित हुए पदार्थं के 
स्वरूप को ही एति--प्राप्त होता है अंथौत्‌ पूर्वं या पश्चातृकाळीन ध्यान को 
शक्ति की महिमा के द्वारा ध्येय के स्वरूप को हो प्राप्त होता है, केवळ 
आराघनरूप पुण्यकमे के द्वारा नहीं । जिस प्रकार इन्द्र का यजन कर ब्राह्मण 
इन्द्र्पद को ग्राप्त नहीं कर सकता है, उस प्रकार श्रवणमांत्र से परोक्ष घ्रह्मविदू 
ब्रह्म को अपरोक्षरूपसे प्राप्त नहीं होता हे । श्रुति भो कहती है-- नायमात्मा 
प्रवचनेन ळभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन? ( 'इस आत्मा को प्रबचन के द्वारा 
पराप्त नहीं क्रिया जा सकता है और तो मेधा के द्वारा और नतो बहु 
श्रवण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ) किन्तु सदा--सबेदा तदूभाग- 
भागितः--उस भाव के द्वारा भाषित होकर ही प्राप्त होता है.। उस ब्रह्म का. 

३ 
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भाष तद्भाव है अथोत्‌ तदूभात्र शब्द का अर्थ है ब्रह्मस्वरूप; 'में सदा यही हूँ? 
इस प्रकार भावित हे ( अथोत आत्मरूप से अनुभव का विषय किया गया है) 
'जिसके द्वारा वह 'तद्भावभावित' हे--अथवा तद्भाव ( ब्रह्मभाव )--वह 
भावित ( नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठा से उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा प्रप्त 
हुआ है जिसके द्वारा बह ) तद्भावभावित” है । इसप्रकार तद्भावभावित होकर 
्रह्मभाव ( त्रह्मस्वरूपतता ) को प्राप्त होते हैं । श्रुति भी कहती है 'यमेथेष वृणुने 
तेन लभ्यः ( जिसको यह वरण करता है उसी को) वह ळभ्य है अथात्‌ 
आप्त होता है । नित्य-निरन्‍्तर ध्यान के द्वारा ध्याता को ध्येयस्बरूपता को 
प्राप्न होना भ्रमर ( भवर ) कीटादि में देखा भी गया है । जिस कारण से ऐसा 
होता है उस कारण से ही विदेहमुक्ति के लिये कामना करनेवाला ब्रह्मविद 
यतियो को भी नित्य (निरन्तर) एबं अन्तकाळमें भी ब्रह्मादुसन्धान 
< ब्रह्म का निरन्तर चिन्तन ) ही करना चाहिए, कभी भी ब्रह्म का--आत्मा से 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु का अनुसन्धान नहीं करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ । 


(३) नारायणी टीका-पूर्वेहछोक में कहा गया कि सृत्यु के समय 
भगवान्‌ का चिन्तन कर देह छोड़ने पर मनुष्य भगवरस्वरूपता (ब्रह्मस्वरूपता) 
प्राप्त होता है । यह केवळ भगवत्प्राप्ति के सम्बन्ध में ही नियम नहीं दे 
सर्वत्र ही यह नियम प्रयोब्य है । यदि कोई ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य देवता को 
स्मरण कर देहत्याग करे तो वह स्मरण किया हुआ उस देवता के स्वरूप को प्राप्त 
होगा अथवा यदि अन्य- कोई पार्थिव पदार्थ को ( व्यक्ति या वस्तु को) स्मरण 
कर देह छोड़ दे तो उस व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करेगा ( उसकी स्वरूपता 
प्राप्त होगी ) मृत्युकाल में इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि इत्यादि सभी विकल हो जात 
हैं। अतः उस समय मनुष्य के प्रयत्न से कोई वस्तु का चिन्तन होता 
असम्भव हे । यदि जीचितावस्था में कोई ध्येय अथवा इष्ट वस्तु का [परन्रह्म का 
अथवा देवता विशेष का अथवा अन्य वस्तु का ] सदा ( निरन्तर-वारंवार ) 
भाव ( भावना ) रहे एवं उस प्रकार अभ्यास से परिपक्क हुई भावना से चित्त 
भावित ( वासित अर्थात्‌ आच्छादित ) हो अथोत्‌ चित्त चिन्तित हुई वस्तु में 
अभ्यासवश निविष्ट रहे तो मृत्युकाछ में उस वस्तु का स्मरण स्वमावतः हा 
( विना किसी प्रयत्न से ) होता है एवं चित्त उस वस्तु विशेष में पहले से ही 

तन्मय रहने कारण वह मनुष्य तदाकारता को ( चिन्तित वस्तु की स्वव्पता ) 
प्राप्त होता है, यही कहने का अभिप्राय है। इस विषय पर अनेक दृष्टान्त 
पुराणादि शाखा में वर्णित है, यथा भरत राजा पुण्यात्मा, तपस्वी एबं वहु 
सदूगुणों से सम्पन्न होते हुए भी उन्होंने हरिणशिशु के प्रति दयापरबश होकर 
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उसका ही निरन्तर चिन्तन करते-करते जब तद्भावभावषित होने के कारण 
९ अर्थात्‌ उसके चिन्तन में ही चित्त अभिनिविष्ट होने के कारण ) मृत्युकाल में 
हरिणशिशु का ही स्मरण करके देह छोड़ दिया था। उसके परिणामस्वरूप 
जन्मान्तर में भरत राजा को हरिण देह धारण करना पडा । पुनः नन्दिकेश्वर 
सर्वदा शिवजी की भावना करते-करते उस देह में ही शिवरूपता प्राप्त हुए थे 1 
[ पू्ोभ्यासवश मृत्युकाल में जिस प्रकार की भावना की उत्पत्ति 
होती है बही जब जन्मान्तर में अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण होता है तब 
प्रत्येक कल्याणकामी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, वही अब कहा जा रहा दै-] 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामचुस्मर युद्धय च । 
मय्यरपितमनोबुद्विमामे ष्यस्यसंशयः ॥ ७॥ 


अन्गयः--तस्मात्‌ सवेषु कालेषु माम्‌ अनुस्मर युद्वय च, मयि भर्पितमनो- 
बुद्धिः ( सन्‌ ) असंशयः माम्‌ एव ( त्वं ) एष्यसि । 


अनुगाद-इस कारण सर्वदा मुझे ही स्मरण करो एबं युद्ध भी करो। 
मुझे मन तथा बुद्धि को अर्पण करो, तुम मुझको ही प्राप्त होओगे, इसमें कोई 
संशाय नहीं है । 

भाष्यदीपिका-तस्मात्‌ू--चूँ कि अन्तकाल की भावना ही अन्य. 
शरोर की प्राप्ति का कारण होता है। इसलिए अथीत्‌ जिससे अन्य किसी 
वस्तु को भावना उत्पन्न न होकर केबल मद्विषयक अथोत्‌ परमात्म विषयक 
भावना स्वभावतः ही सृत्युक्राळ में उत्पन्न हो सकती है इसलिए पहले से ही 
सनेघु काळेषु--सभी समय ही अथोत्‌ सदा ही ( आदर तथा श्रद्धा के साथ ) 
एवं झास्रानुमोदित भाव से माम्‌ अनुस्मर--मेरी अथात्‌ परमात्मस्वरूप मुझे 
[ सगुणेश्वर मुझे ( मधुसूदन ) ] स्मरण करो । युध्य च--एवं शास्राज्ञानुसार 
युद्ध भी करो अथोत्‌ स्वघर्मे का भी पाळन करो। आनन्दगिरि का कहना 
है कि श्लोक में निरन्तर भगवान के अतुस्मएण के साथ-साथ युद्धादि खधसे- 
पाळन करने के लिए कहने में ऐसा माळूम हो सकता है कि श्रीभगवान्‌ ने 
ज्ञान तथा कम के समुच्चय का उपदेश दिया है अथात्‌ ज्ञान के साथ स्वधमे 
पाळनरूप कर्मयोग का भी अनुष्टान करना चाहिए ऐसा उपदेश दे रहा हे 
किन्तु वह बात ठीक नहों है क्योंकि यहाँ कतो, कमे तथा करण ( क्रिया) 
एवं कर्भफळ सभी को ही ब्रह्म या परमात्मस्वरूप मानकर प्रारब्धवश शरीर को 
जो जो कतेव्य कमे प्राप्त होते हैं उन्हें करने का उपदेशा दिया. गया है.। क्रियादि 
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समूह में ब्रह्म भिन्न अन्य किसी द्वितीय बस्तु की भावना नहीं रहने से ही 
निरन्तर ( सर्वकालेषु ) ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ का चिन्तन रहना सम्भव है-- 
अन्यथा नहीं अतः उस कतो के निकट ब्रह्म से अतिरिक्त आर किसी वस्तु का 
अस्तित्व नहीं रहने के कारण एवं मनबुद्धि सबंदा ही एकमात्र ब्रह्म में ही 
समर्पित रहने के कारण ज्ञान तथा कम के समुच्चय का उपदेश देने का 
अभिप्राय यहाँ हो ही नहीं सकता। मधुसूदन सरस्वती के मत में “युध्य च' 
शब्द का तात्पये यह है कि यदि अन्तःकरण को अशुद्धता रहने से मुझे सबदा 
स्मरण न कर सको तब तुम युद्ध करो अ्थोत्‌. चित्तशुद्धि के लिए युद्ध प्रश्चति 
स्वधर्म का अनुष्ठान करो । इसप्रकार नित्य नैमित्तिक कमे का अनुष्ठान (स्वध 
पालन ) निष्कामरूप से करने पर तुम्हारी चित्तशुद्धि होगी _एवं अतः पर 
तुम मुझमें ( वासुदेव में ) सम्पूर्णे रूप से मन तथा बुद्धि को अर्पेण कर 
मुझको ही प्राप्त होओगे। चित्तशुद्धि के लिए शास््रविहित युद्धादि सभी 
कर्मों को सदा ही भगवदपेण बुद्धि से करने पर भगवान्‌ की स्मृति सतत रह 
सकती है, यही “च? शब्द का तात्पये है। दोनों व्याख्याये ही समीचीन हँ । 
आनन्द्गिरि के मत में यहाँ “माम्‌? शब्द का अर्थ है अखंड अद्वय शुद्धचतन्य- 
खरूप न्म और मधुसूदन सरस्वती के मत में 'माम! शब्द का अथ हूँ 
सगुण ब्रह्म [ “युधः धातु आत्मनेपदी है. अतः 'युध्यस्व' इस पद्‌ के स्थान से 
“युध्य? पद्‌ का आघं प्रयोगा हुआ हू । ] मयि-अर्पित मनोबुद्धिः ( सन्‌ )-मुझमें 
अर्थात परमात्मरूपी वासुदेव में जिनका संकल्पात्मक मन एवं निम्चयात्मिका बुद्धि 
अर्पित हुए हैं उन्हें मय्यर्पितमनोबुद्धि अथौत्‌ सदा ही ईश्वरपरायण कहा जाता 
है । इसप्रकार तुम सदा ही चिन्तन में तत्‌पर ( रत ) रहकर जिस प्रकार को 
मेरी चिन्ता करते रहोगे उसके अनुसार ( ऋमसुक्ति से या सद्योमुक्ति से) 
माम्‌ एच--सुमाको ही (मेरी बुद्धि 'चेतन्यखरूप अद्वितोय सत्ता को ही) 
एष्यसि-प्रा्त होओगे असंशयः-इस विषय में कोई संशय नहीं हैं । 


टिप्पणी--( १) श्रीधर- जब कि पूर्ववासना ही अन्तकाल में (स्रत्यु- 
समय ) चिन्तित विषय की स्मरति का हेतु होती है. (क्योंकि उस समय 
इन्द्रियाँ तथा मन एवं बुद्धि विवश होने के कारण मरणोन्मुख जीव का स्मरण 
करने का स्वतन्त्र उद्यम ( प्रयत्न ) सम्भव नहीं है। तस्मात्‌ सर्गेषु कालेषु 
मामचुस्मर युध्य च-इसलिये सभी समय (सवदा) मेरा स्मरण (अनुचिन्तन) 
कर निरन्तर स्मरण तो चित्शुद्धि के बिना नहीं हो सकता है अतः युद्ध भी 
करो अर्थात्‌ चित्तशुद्धि के लिये युद्धादिरूप स्वथर्म का भी अनुष्ठान करो । 
मय्यपितमनोबुद्धिः इत्यादि-इंस प्रकार से संकल्प विकल्पात्मक मन और 
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. निश्चयात्मिका बुद्धि भी मुझमें अर्पित हो जायगी । जब सुझमें मन ओर बुद्धि 
पूर्णतया समर्पित हो जायगी अथोत्‌ मुझको छोड़कर दूसरा कोई चिन्तन का 
विषय नहीं रहेगा तत्र तुम मुझे ही प्राप्त होओगे इसमें संशय नहीं है । 


(२) दांकरानन्द--त्रह्मवित्‌ यतिओं का ध्यान करना अवश्य 
कतेव्य है, इसे सिद्ध करने के छिए अजुन के उद्देश्य से युक्त अर्थ का पुनः 
इढ़ीकरण कर रहे हैं । 


चूँ कि अन्तकाळ में इय की भावना ( जागतिकविषय की भावना) के 
काये होने के कारण शरीर के आरम्भ का हेतु है, तस्मात्‌--इसळिये तुम 
( अजुन सर्गेषु-समस्त कालेषु-कालों में ( समयों में) अर्थात्‌ आहार, 
शयन, आसनादि अवस्थाओं में मयि--मुझमें अर्पितमनोबुद्धिः ( सन्‌) 
माम्‌ एग--अर्पितमनोबुद्धि होकर [ इस स्थान में “मयि? यह शब्द विषय- 
सप्तमी है; बुद्धि 'अहं' व्रृत्ति एवं मन इदं’ वृत्ति है। मुझको ही इन दोनों का 
बिषय कर [ समर्पित ( मेरे स्वरूप में स्थापित ) किये हैं मन तथा बुद्धि जिसने 
वह य्यर्पितमनोबुद्धि ! ऐसा होकर 'अहं? एबं "इदं? के अर्थेभूत ] माम्‌ 
अनुसार-मेरा ही स्मरण करो। जो वृत्ति मेरा स्मरण करती है--मुझे 
विषय करती है उसके अनुसार स्मरण करो, अनुगत सजातीय बृत्ति के द्वारा 
मेरा अनुसन्धान करो, बीच में भिन्न वृत्तियो को अवकाश मत दो। ऐसा 
न करने पर ( भिन्न वृत्तियो को अवकाश देने पर) वाह्य वासनायें नष्ट 
नहीं होती, वे नष्ट नहीं होने पर संसार से निवृत्ति नहीं होती । पुद्ठानुपुच्ध के 
समान अविच्छिन्न मद्घृत्ति के द्वारा “यह सब एबं मैं ब्रह्म ही हूँ” इसप्रकार 
सर्वदा (एबं सर्वत्र ब्रह्मात्र बृत्ति द्वारा) मेरा ही अनुसन्धान (चिन्तन) करो । 
इस प्रकार सदा अनुसन्धान करते करते तुम परत्र मुझे एष्यसि-प्र।प्त 
होओगे अथीत्‌ पूर्ण-आनन्दैकरस--आत्मरूप से अवस्थानरूप ब्रह्मभाव को 
ग्राप्त होओगे। मुझको पुनः शरीर ग्रहण करना पड़ेगा कि नहीं! ऐसा 
असंशयम--संशय नहीं करना चाहिए, अथीत्‌ मेरे वचन में श्रद्धा रखो, 
यही अर्थ है । 


शंका--विज्ञतीय प्रत्यय-रहित होकर सर्वदा 'सघ कुळ ब्रहम ही हेः 
इसप्रकार देखने से मेरा जीबननिबीह किस प्रकार से होगा! उत्तर में 


कह रहे हैं-- 


“युद्धय च’ इत्यादि तुम क्षत्रिय हो इसलिए स्वीय जीवन निर्वाह करने के 
लिए युद्धय च- युद्ध करो । 
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शंका--ब्रह्मानु सन्धान तथा युद्धक्रियो के प्रत्यय ( बृत्ति ) में भेद हे, 
दोनों के साधन में भेद है एबं स्थिति भी भिन्न है, अतः वे दोनों परस्पर 
विरुद्ध होने के कारण दोनों का एक ही समय ( काळ ) में एकही अधिकरणमें 
( अथीत्‌ एकही व्यक्ति के लिये होना जब सम्भव नहीं है तथ दोनों को 
एक साथ कैसे किया जा सकता है ! 


समाधान--इस प्रकार की शंका भी युक्त नहीं है क्योंकि 'त्रह्मापेणं 
ब्रह्मह॒विः” इस पूर्वोक्त रीति से कतो, करण, काये; भोक्ता, भोज्य एवं भोजन-- 
सभी ब्रह्म ही हैं इसप्रकार सर्वत्र ब्र्मदृष्टि के द्वारा जो केवळ शारीर के निवोहके 
उपयोगी ( अनुकूछ ) कर्म है, ब्दी करना चाहिए, दूसरा नहीं । विद्वान को 
भी अतिप्रवृत्ति से वासना की वृद्धि होगी, उससे पुनः जन्मादि संसार प्राह 
होगा इसलिए सर्वदा एबं अन्तकाळ में भी ब्रह्मबिदू को ब्रह्माचुसन्धान करन! 
उचित है, यह सिद्ध हुआ | 


(३) नारायणीटीका--सर्वेषु काळेछु माम्‌ अन्ुस्मर- पूर्ववासना 
तथा संस्कार ही सरत्युकाळ में स्मृति का हेतु होता है इसलिए सबेदा सेरा ही 
चिन्तन करो क्योकि मृत्यु के समय सभी इन्द्रियाँ विवश तथा बिकछ हो 
जाती हैं अतः स्वतन्लंभाव से जो देवता या वस्तुविशेष में 'तदूभावभावित' 
नहीं हुआ उसका स्मरण करने का उद्यम या प्रयत्न सम्भव नहीं होता । 
जीवन भर किसी विषय के चिन्तन का परिपक्क अभ्यास रहने से ही 
मृत्यु के समय विवश-अवस्था में बिना प्रयत्न से उस विषय का स्मरण 
होना सम्भव है । अतः मुझे ( परमेश्वर वासुदेव को ) यदि प्राप्त करना 'चाहो 
तो जीवन भर निरन्तर मेरी ही चिन्ता करो--यही यहाँ कहने का 
अभिप्राय है । युद्धय च--( युद्धय च ) चित्तशुद्धि के बिना भगवान्‌ का सतत्‌ 
स्मरण नहीं हो सकता । निष्कामभाव से सर्व कमे भगवान में अपण 
करते हुए खधमेपालन का अभ्यास करने से चित्तशुद्धि होती हे । अतः 
चित्तशुद्धि के लिए युद्धादि स्वधर्स का अनुष्ठान करना चाहिए यही भगवान्‌ के. 
कहने का अभिप्राय है। मय्यपिंतमनोबुद्धि इत्यादि-भगवदपंणबुद्धि से 
समी कमे का अनुष्ठान करके चित्तशुद्धि लाभ करने पर स्वतः ही मनव 
बुद्धि भी भगवान्‌ में अर्पित होती हैं अ्थीत्‌ उस प्रकार कर्मयोगी सर्वदा 
त्रह्मचिन्तन ही करता रहता है । उसका फल क्या है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ 
कह रहे हैं कि 'मय्यपिंतमनोबुद्धि' होने पर अन्त में क्रमशः या सद्य मुझको ही 
ग्राप्त होओगे, इस विषय पर संशय नहीं करना चाहिए । ह 
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जिस योगीने निगुणत्रह्म की उपासना कर ज्ञानढाभ किया है. परन्तु. 
अभी तक जिनको ज्ञाननिष्ठा नहीं हुई उसके लिए “युद्धय च? शब्द का इस 
प्रकार अर्थ है--प्राचीन संस्कारवश 'चब्चबळ मन जहाँ भी जाता रहेगा 
वहाँ से मन को लौटाकर बारंबार प्रवृत्ति के साथ युद्ध कर (अर्थात्‌ मन को 
विषयों से निवृत्ति कर ) ब्रह्म में ही स्थित करने के लिये ( अथोत्‌ ब्राह्मीस्थिति 
प्राप्त करने के लिये ) पुनः पुनः प्रयत्न करो जिससे एक क्षण के ळिए भी. 
मेरा अनुस्मरण खण्डित न हो सके । 

मामेव पप्यस्ि-मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि यहाँ जो उपासक. 
सगुण ब्रह्म को उपासना करते हैं उनके छिये हो यहाँ उपदेश दे रहे हैं क्योंकि. 
उनको भगवत्प्राप्ति के लिये अन्तकालिक भावना की अपेक्षा होती है किन्तु 
जो लोग निगुंण ब्रह्मज्ञानी हैं उनके ज्ञानोत्पत्तिके साथ साथ हो अज्ञान- 
निवृत्तिरूप मुक्ति हो जाती है अर्थात्‌ उनको जीविताबस्था में ही ( ब्रह्म के साथ 
ऐक्यरूप ) सोक्षलाभ होता है, इसलिए उनकी भगवततप्राप्ति या मुक्ति के लिए 
मृत्युकाल की भावना को कोई अपेक्षा नहीं रहती हे । [ मधुसूदन सरस्वतीचे 
ज्ञाननिष्ठ--त्रह्मज्ञ पुरुष को ही लक्ष्य कर कहा है कि उनकी मुक्ति के लिए 
सृत्युकाळ की भावना की अपेक्षा नहीं होती किन्तु निगुण ब्रह्म के साथ आत्मा का 
ऐक्यज्ञान जो लोग प्राप्त किये हैं परन्तु उस ज्ञान में निष्ठा ( निरन्तर स्थिति ) 
जो लोग प्राप्त नहीं किये हैं (गीता १८।५० इळोक द्रष्टव्य) उनके लिये भी सदा 
त्रह्मचिन्तन के अभ्यास का शाख्नों में उपदेश दिया गया है |] अतः इस इलोक में 
केबळ सगुण उपासकों को ही उद्देश्य कर भगवान्‌ ने कहा है यह समीचीन नहीं 
प्रतीत होता है । निर्शुण ब्रह्मोपासक जो अपरोक्ष साक्षात्कार लाभ किये हें 
परन्तु अभी भी ज्ञाननिष्ठा प्राप्त नहीं किये हैं. उनके लिए भो समानरूप स 
“सर्चेषु कालेषु माम्‌ अनुस्मर’ इस प्रकार उपदेशा प्रयुक्त हो सकता है। 

[ निरन्तर अनुस्मरण ही भगवर्स्वरूपताप्रा्ति का साधन हू यह 
पूर्वश्छोक में कहा है । सतत स्मरण जो केवळ अभ्यास के द्वारा हा 
सन्भच हे अथात्‌ निरन्तर स्मएण का अन्तरंग साधन हे. अभ्यास, वह अब 
कहा जा रहा है | ] 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यणामिना । - 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ | ८ ॥ 


अन्चय--हे पार्थ ! भभ्यासयोगद्युक्तेन न अन्यगामिना चेतसा अजुचिन्तयन्‌ 
दिव्यं परमं पुरुष याति । 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


3० गीता [ न. ८ इलोक ८ 


अनुवाद हे पार्थ ! ( योगिगण ) अभ्यासरूप योग से युक्त होकर 
अनन्यपरायण ( एकाप्र) चित्त के द्वारा सर्वदा उस दिव्य अथोत्‌ आदित्य- 
मंडल मध्यवर्ती ( स्वयंप्रकाश ) परमपुरुष को चिन्ता करते हुए उन्हीं हो 
ही प्राप्त होते हैं । 

भाष्यदीपिका-हे पाथं ! हे अजु न! तुम्हारी माता प्रथा ( कुन्ती ) 
निरन्तर अभ्यास के द्वारा ही मेरा निरन्तर स्मरण रखने में तथा झुझमें 
चित्त समाहित रखने में समर्थ हुई थी । तुम उन्हीं के पुत्र हो एवं स्वयं मेरे 
सुख से उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त किये हो अतः तुम मुझ दिव्य 
( स्वयंप्रकाश ) परमत्रह्मस्वरूप को प्राप्त होओगे इस विषय में ओर क्या 
संशय रह सकता है ? ऐसा प्रोत्साहन देने के छिए श्रीभगवान ने यहाँ 'पार्थ? 
कहकर सम्वोधन किया । 

अभ्यासयोगयुक्तेन पूर्वञळोक में मन तथा बुद्धि को परमात्मा में 
समर्पित रखने के लिये कहा गया अतः चित्तसमर्पण का एकमात्र विषय है 
परमात्मा । यह परमात्मा को ही विषय कर जो एकःकारा ( त्रह्माकारा ) 
चित्तवृत्ति की आवृत्ति [ अर्थात्‌ केत्रळ परमात्मा को अवलम्वन करके ही जब 
एकजातीय ( तुल्य ) प्रत्ययप्रबाह ( ज्ञानधारा ) ] निरन्तर चलता रहता है, 
एबं इसमें परमातमा से अतिरिक्त अन्य विषय को आश्रय कर किसी विलक्षण 
चृत्ति का उदय नहीं होता है अथोत्‌ परमात्मविषयक चित्तवृत्ति अन्य किसी 
जागतिकविषयय्रत्ति से कभी विच्छिन्न नहीं होती है तव उस ब्रह्माकारा वृत्ति 
की आवृत्ति को अभ्यास--कहा जाता है । वह अभ्यास ही योग--या समाधि 
है | इस प्रकार अभ्यासयोग में ही योगी का जो चित्त युक्त ( व्याप्त ) रहता हे 
अथोत्‌ जो चित्त निरन्तर निरवच्छिन्न रूप से आत्माकारा वृत्ति में व्याप्त 
रहता है उसे 'अभ्यासयोगयुक्त' चित्त कहा जाता है.। उसके द्वारा 
[ श्रीधरस्वामी के मत में अभ्यासयोगयुक्तेन स्वजातीय ( आत्माकारा ) 
ग्रय ( वृत्ति) प्रवाह को अभ्यास कहा जाता है। वही योग अथोत्‌ 
उपाय है, उससे युक्त ( एकाग्र ) हुए चित्त के द्वारा ] न अन्यगामिना 
चेतसा-अभ्ग्रासयोगयुक्त होने से चित्त अनन्यगामी होना चाहिए । मुझसे 
( परमात्मा से ) भिन्न अन्य किसी विषय में आसक्त होकर गमन करना 
जिनका स्वभाव नहीं है अर्थात्‌ अभ्यास के पटुतावशतः चित्तवृत्ति के 
निरोध का प्रयत्न नहीं करने पर भी जो चित्त स्वभावतः ही झुझ 
परमात्मा को छोड़कर किसी विषय के प्रति नहीं जाता है उस चित्त को “न+ 
अन्यगामी” कहा जाता है, ऐसे चित्त के द्वारा अर्थात्‌ ऐसे 'अभ्यासयोगयुक्त' 
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एवं 'नान्यगामी' चित्त के द्वारा अनुचिन्तयन्‌--शाख् तथा आचाये के उपदेश 
के अनुसार ( अनु ) चिन्ता ( ध्यान ) करते हुए दिव्यं-दिव्य ( दिवि भवं 
अथोत्‌ सूयै-विराजित ( सत्‌_) हे एवं स्वयंप्रकाश तथा सर्वप्रकाशक (चित्त) 
है । जगस्रकाशक सूर्य भी परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशमान है, तथापि 
सूयैमंडळ में परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है । 
किन्तु सूयैमंडळ की आत्मा तथा जीव की आत्मा एक ही है, यह उपनिषद्‌ में 
कहा गया है । तत्त्वदशीं ( ब्रह्मवित्‌ ) पुरुष का अनुभव होता है कि उस 
आदित्यमंडळ के मध्यवर्ती पुरुष और में एक ही हूँ ( ईश० उ० १६ )। अतः 
दिव्य शब्द का अर्थ है स्वयंप्रकाश परमात्मा । परमं-निरतिशय। जिसे 
अनर्थ विन्दुमात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता है एवं निरतिशय आनन्दस्वरूप 
( आनन्दगिरि ) हे ऐसा पुरुषं - पूर्णस्वरूप परम तत्त्व ब्रह्म को ( जिससे ओर 
कुछ अतिशय ( अधिक ) नहीं रह सकता है उस परब्रह्म को ( मधुसूदन ) 
याति--प्राप्त होते हें । श्रुति भी ठीक ऐसा ही कहती है--'यथा नद्यः स्यन्द- 
मानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | तथा बिद्दान्‌ पुण्यपापे विधूय 
परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌? ( मु० उ० ) । 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--परमात्मा के निरन्तर स्मरण का अभ्यास भो 
परसात्मा की प्राप्ति का अन्तरंग साधन है, यह अब दिखाते हुए कह रहे है-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन--सजातीयनरन्ति ( एक ही ध्येय वस्तु की तदाकारा वृत्ति ) 
के प्रमाह को अभ्यास कहते हैं। बही योग अथौत्‌ उपाय हे उससे युक्त 
अथौत्‌ एकाप्र चित्त को अभ्यासयोगयुक्तचेता? कहते हें । नाच्यगामिना 
न्रेतखा--इस प्रकार चित्त के द्वारा अथोत्‌ जिस चित्त का ध्येय ( आत्मा ) के 
अतिरिक्त अन्य विषय में जाने का स्वभाव ( प्रवृत्ति ) नहीं है उसके द्वारा 
अनुचिन्तन्‌ दिव्यं परमं पुरुषं याति-दिव्य ( प्रकाशमय ) परम पुरुष का 
( परमात्मा का ) निरन्तरं अनुचिन्तन करते-करते अथोत्‌ शास्र तथा गुरु के 
उपदेशानुसार स्मएण ( चिन्तन) करते हुए योगी उसी को ( परमात्मा को) 
प्राप्त होते हैं अथोत््‌्‌ उसके साथ एक हो जाते हैं । 

(२) शंकरानन्द--इंका-आत्मज्ञान के द्वारा जिसके समस्त कमे 
दग्ध हो गये हैं, ऐसे त्रह्मविद्‌ का कर्मभाव होने के कारण उनकी भावी 
डारीर की स्मृति एबं उसकी प्राप्ति कैसी होगी ? यदि कहो कि कर्मंगति विचित्र 
है एवं इस कारण कर्म का तत्त्व जानना सम्भव नहीं है तब हम कहेंगे कि 
इस प्रकार की कर्मगति के द्वारा मृत्यु के समय में ब्रह्मानुसन्धान भी 
निरूद्ध हो जायगा। 
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 समाधान-यह शंका युक्त नहीं है क्योंकि पृवोभ्यास से प्राप्त हुए 
योगबळ के द्वारा योगी का ब्रह्मस्वरूप में अन्तःकरण के छीन होने के कारण 
बह स्वयं प्राणवेदना के समान कर्म एबं उसके कार्य को नहीं जानता । जिस 
प्रकार मद्यपायी व्यक्ति मद्य के वेग के कारण प्रारन्धजनित बाह्मवस्तु को नहीं: 
जानता है किन्तु मद्यरस के वेग से प्राप्त काये को ही करता है, उस प्रकार 
यह योगी भी अभ्यास के द्वारा प्राप्त योगबल से ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं: 
एवं ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा ही कहने के अभिप्राय से भगवान कहते 
हैं--अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा-अभ्यासयोग युक्त चित्त द्वारा तीत्र मोश्षेच्छा- 
तथा अति वैराग्य के द्वारा केवळ ध्येयवस्तु में परायण होकर चिरकाळपयेन्त. 
(दीघेकाळ तक) नित्य निरन्तर की हुई ( विजातीय प्रत्ययरहित ) जो सजातीय 
प्रयय की आवृत्ति है, वही यह अभ्यास अथौत्‌ समाधि हे--इस अभ्यास के. 
द्वारा जो निर्विकल्प समाधि प्राप्त किया जाता है बह योग है, उससे युक्त ) 
अथोत्‌ ब्रह्मक्रारताप्राप् इसलिए न अन्यगामिना--अन्यगामी नहीं है (अथात्‌. 
भावी कर्म का काये जो प्राण, इन्द्रिय आदि रूप विक्षेप हैं उनको अथवा 
अन्य वस्तु को प्राप्त होने की या मनन करने की वासना--शक्ति जिसकी 
नहीं है, बह नान्यगामी है।) इस प्रकार चेतसा-चित्त के द्वारा अनु- 
चिन्तयन्‌--अचुचिन्तन करते करते ( उक्त रीति से स्वरूप का ही ध्यान करते 
करते ) परमं--त्रह्मविद्याति परमं अर्थात्‌ निरतिशय महत्त्व विशिष्ट दिव्यं-- 
दिव्य अर्थोत्‌ केवळ प्रकाशरूप पुरुषं-पुरुष को ( परमात्मा को) याति— 
प्राप्त होते हैं, यही अर्थ है । 
( ३) नारायणी टीका--इस श्छोक में “अभ्यासयोगयुक्तेन? शब्द के 
द्वारा अभ्यास तथा “नान्यगामिना? शब्द के द्वारा वैराग्य के सम्बन्ध सें कहा 
गया है । कोई एक ध्येयवस्तु में स्थितिलाभ करने के छिये पुनः पुनः यत्न 
करने को अभ्यास कहते हैं [ तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ( पा० यो० ) ] अर्थात्‌. 
चित्त का बिजातीय ( ध्येय से अन्य वस्तुविषयक ) प्रत्यय दूर कर सजातीय 
( ध्येयाकार ) प्रत्यय को ( वृत्ति को ) प्रवाहित कराना ही अभ्यास है। और 
ध्येय परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी जागतिक बस्तु को आसक्ति नहीं 
रहना एबं कोई अनात्मवस्तु का स्मरण नहीं करने को वैराग्य कहते हैं । 
योगशास्त्र में कहा गया है “अभ्यासबेराग्याभ्यां तन्निरोधः? ( पा० यो० ) | 
अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा प्रथमतः चित्त की विषयाकारा वृत्ति का निरोध 
होने पर अह्माकारावृत्तिप्रवाह से परमात्मा में स्थिति करने का अभ्यास चढता 
है । उस अवस्था में ही परमात्मा का निरन्तर स्मरण होता रहता है क्योंकि 
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उस समय मन तथा बुद्धि परमात्मा में सम्पूरणेरूप से अपिंत रहते हैं । दिव्य 
( खयंप्रकाश एवं सर्वप्रकाशक ) परम पुरुष ( सर्वोत्कृष्ट पूर्णतत्त्व अथोतः 
परमात्मा सभी जीव में पूर्णरूप से प्रकट होकर जीवात्मा को परमात्मस्वरूप में 
परिणत कर देता हे जिस प्रकार समुद्र नदियां को अपने में बिळीन कर 
समुद्र बना देता है। इसी अवस्था में चित्तकी सभी वृत्ति का निरोध हो जाता. 
है अतः जीव ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होकर जीवन्मुक्त के आनन्द में मग्न रहता 
है। इस प्रकार होना सभी ब्रह्मवित्‌ पुरुष को अनुभव सिद्ध है । अतः इस. 
विषय पर संशय करने का कोई अवकाश नहीं है। पूवेरलोकोक्त 'मय्यपितः 
मनोबुद्धिमोमे बे ष्यस्यसंशायः? वाक्य का भी यही तात्पये है । 

[ पूर्ववर्ती कुछ इलोकों में उपासना का स्वरूप कहकर अब उपास्क 
परमपुरुष जिसके प्राप्ति के सम्बन्ध में अष्टम इळोक में कहा है उसका स्वहूफ 
क्या है ? अथोतू बह किन बिशेषणों से युक्त है? बह अब कहा जा रहा है | 


कवि पुराणमनुशातितारमणोरणीयांसमनुस्मरे्यः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्ययण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले सनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चेव । 
भ्रबोर्म्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं पर पुरुषशुपैति दिब्यस्‌ ॥ १०॥ 


अन्वय--तमसः परस्तात्‌ आदित्यवर्णम्‌ अचिम्सरूपं सवस्य धातारम्‌ अणोः 
अणियाँसम्‌ पुराणस्‌ अनुश्ालितारं कविम्‌ यः अनुस्मरेत्‌ सः प्रयाणकाछे भक्त्या युक्तः 
( सन्‌ ) अचलेन मनसा योगवलेन च एव शुवोः मध्ये प्राणं सम्यक्‌ आवेञ्य तं दिव्यं. 
परं पुरुषस्‌ उपैति । 

अनुचाद्‌-अविद्यारूप अन्धकार के अतीत आदिवत्‌ स्वप्रकाश तथा 
स्वयंप्रकाश, अचिन्यरूप ( कोई विशेषरूप से चिन्तनयोग्य नहीं है. क्‍योंकि: 
बह अप्रमेय अथीत्‌ अनन्त है ) ब्रह्मांड के विधाता ( पालयिता ) सूक्ष्म से भीः 
अतिसूद्ध्म, पुराण ( अनादि एबं चिरन्तन) सभी जगत्‌. के अनुशासिता 
( विइचनियन्ता ) कवि को ( अथोत्‌ सर्वज्ञ को) जो व्यक्ति गुरु तथा शास्त्र 
द्वारा उपदिष्ट मागौनुसार सतत स्मरण करते रहते हैं वे सरयु के समय में 
भक्तियुक्त होकर निश्चलमन से योगवळ के द्वारा ( अथोत्‌ चित्तको पहले: 
भक्ति पूर्वक हृदयपुंडरीक में धारण कर उसे वश में लेकर सुषुम्नानाड़ी के 
द्वारा ) प्राण को भूमध्य में (आज्ञा चक्र में) स्थापन कर (ब्रह्मरव्भ्र भेदन कर) 
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ग्राणय़।ग करते हैं वे उस श्योतिसेग्र ( स्वयंप्रकाश ) परमपुरुष को ( निरतिशय 
आनन्द स्वरूप परमात्मा को) प्राप्त होते हैं । 


भाष्यदीपिका-तमखः परस्तात्‌-तुम अथीत्‌ अज्ञान रूप मोहान्ध- 
कार सर्वथा अथीत्‌ क्योंकि आत्मा प्रकाशस्वरूप ( ज्ञानस्वरूप ) होने के कारण 
'तम ( अज्ञान ) के अत्यन्त विरोधी हे । संसार का मूळ कारण जो अज्ञान 
एवं उसका कार्यरूप जो जगत्‌ प्रपंच है उसके ऊध्वं में सम्पूर्ण बिळक्षण रूप से 
वह स्थित रहता है । अतः अज्ञान तथा उसके काये परमार्थतः उसे स्पश नहीं 
कर सकता है यही तासयोर्थ है । थुति में भी कहा गया हे 'असंगोऽयमात्मा? 
-अथौत्‌ यह आत्मा असंग अथीत्‌ निर्ळप हे. अतः कुछ भी उसे स्पर्शं 
नहीँ कर सकता | 


आदित्यचणेम्‌-आदित्य के समान आत्मा निद्यचेतन्य प्रकाशरूप 
“वर्ण चाळा है । आदित्य जिस प्रकार जगत्‌ प्रकाशक हे उस प्रकार परमात्मा 
नित्यचेतन्य प्रकाशा रूप ( ज्ञानस्वरूप ) है । ज्ञान के विना कोई पदार्थ 
प्रकाशित नहीं हो सकता अतः परमात्मा आदित्य तथा निखिछ विइव सभी 
-का ही अवभासक ( प्रकाशक ) हं । इसलिये श्रुति में कहा गया है तमेव 
भान्तमनुभाति स॑म्‌ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ ( मुंडक० उ० ) अर्थात्‌ 
उनके प्रकाशा से हो निखिल ब्रह्माण्ड का सब कुछ प्रकाशित होता है प्रह्मविद्‌ 
गण इस आरदिल्यवणे पुरुष को ही सर्वज्ञ देखते हैं। इसलिये श्रुति कहतो है 
'वेदाह्दमेतं पुरुषं भहान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ( कैवल्योपनिषदू ) अर्थीत्‌ 
-अज्ञानान्धकार से अतीत आदित्य के समान सर्वप्रकाशक महान्‌ पुरुषको में 
जानता हूँ । 


अचिन्त्यरूपम्‌--जिसकी सत्ता नियत ( सबदा ) बिद्यमान रहते 
“हुए भी कोई उसके रूप का चिन्तन नहीं कर सकता हे अथात्‌ वह स्वरूप से 
विद्यमान रहते हुए भी उसके कोई विशेष रूप का चिन्तन नहीं कर सकता है. 
क्योंकि उसकी महिमा का कोई परिमाण या सीमा नहीं है वह अनन्त है 
अतः उसकी महिमा भी अनन्त हे । श्रुति भी कहती है 'एतदप्रमेयं ध्रुवमिति 
यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह? अर्थात्‌ वह अप्रमेय है प्रतयक्ष 
ऱअनुमानादि कोई प्रमाण का विषय नहीं हे वह धब ( नित्य ) है जिसको न 
व्पाकर मन तथा वाणी छोट आती हैं? इत्यादि । 


सर्वस्य धातारम्‌-जो सभी के कर्मफळां के धाता ( विधाता ) है । 
"कर्म विचित्र हैं अतः उनके परिणाम भी विचित्र हें । जो उन कर्मा के विचित्र 
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परिणामों को (फलों को) प्राणियों की योग्यतानुसार विभाग कर देता है उसे घाता' 
या विधाता [ वि ( विचित्र ) धाता ] कहा जाता है. । [ ( वे० सू० ३।२।२८ ): 
फलमत उपपत्तेः ] अणोः अणीयांसम्‌--परमात्मा अणु ( सूचम ) से भीः 
अणुतर ( सूक्ष्मतर ) अथौत्‌. सूक्ष्म आकाशादि पदार्थं से भी सूद्ध्मतर है. 
क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म आकाशादि के भो उपादान कारण है। पुराणम्‌ 
परमात्मा चिरन्तन नित्य व अनादि हैं. क्योंकि वह आदिमत्‌. ( अर्थात्‌ सभी. 
उत्पत्तिशीळ ) वस्तुओं का कारण हे । 


अनुशासितारम्‌--वह समस्त जगत्‌ के प्रशासिता है अथोत्‌ निखिल. 
जगत के नियन्ता है [ ( बृ० उ० ३।७ ( अन्तर्यामी ब्राह्मण ) द्रष्टव्य ) ]। 

कविम्‌--वह परमात्मा क्रान्तदर्शी है अथोत अतीत एवं अनागतः 
( भविष्यत्‌ ) अशेप वस्तु का दर्शन करतां है अर्थीत्‌ सबज्ञ हे । इन 
विशेषणो से विशिष्ट परमात्माको यः अनुस्मरेत--जो मुमुकछ गुरु तथा शास्रो-- 
पदिष्ट मार्ग के अनुसार सतत स्मरण करता है [ वह उस दिव्य ( स्वयंप्रकाश )- 
परम पुरुषको ( परमात्मा को ) प्राप्त होता हे इस प्रकार अन्बय करना होगा 
अथबा परवर्ती इछोक के 'स. तं पर॑ पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ इस अंश के साथः 
इसका अन्बय करना होगा ] । 

[ तब किस समय इश्वर की चिन्ता के लिए अधिक प्रयत्न करना 
आवश्यक है ? इसके उत्तर में कह रहे हें--] सः--जो मुमुछ प्रयाणकाले. 
मृत्यु के समय में अचलेन मनसा--निश्चक अथवा एकाग्र सन से। सन 
बिषयाभिमुखी होकर चंचल होने पर भगवान्‌ के चिन्तन में स्थितिळाभ नहीं 
कर सकता है । अचिन्यरूप होने पर भी शुद्ध मन से उसको जानना पड़ेगा । 
इसलिये श्रुति कहती है--“मनसेवातुद्रष्टव््रसिति’ अर्थोत्‌ मनसे उसको देखना 
होगा । विषय से मन को निवृत्त कर बारंबार प्रयत्न के द्वारा भगवान्‌ के- 
चिन्तन में सन को व्याप्रत रखने से मन एकाम्र होकर निश्चल हो जाता है। 
इसप्रकार स्थिरीकृत मन के हारा [ अनुस्मरेत्‌ यः अथोत्‌ उस पुरुष को 
जो चिन्तन करते हैं--इस अंशा का पूर्वे श्लोक से लाकर अन्वय करना पड़गा । 
अब प्रन है किस उपाय से उसका स्मरण करना होगा ? उत्तर में कह रहे 
हें] भक्त्या युक्त--भक्ति के द्वारा युक्त होकर । भक्ति अर्थं ज्ञान अथवा 
परमात्म बिषयक प्रेम, उसके द्वारा युक्त होकर अथोत परमेश्वर में अतिशय 
प्रेम के साथ एवं उससे अन्य विषय के प्रति अत्यन्त विरक्त ( वैराग्य ) पूर्वक 
योगबरेन च पव--योग का अर्थ है समाधि अथोत्‌ परमात्मा से भिन्न, 
अन्य विषय की वृत्ति निरोध कर परमात्मा में ही चित्त की जो स्थिति रहतीः 
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हे उसी को ही योग या समाधि कहा जाता है। समाधि का अभ्यास करते 
रहने पर समाधिजनित संस्कार वृद्धि प्राप्त होता रहता हें एबं ्युत्थानकाळीन 
५ विषय ) संस्कार अभिभूत ( क्षीण ) होता रहता है एवं उसके स्वाभाविक 
परिणाम रूप से चित्त का स्थैये उत्पन्न होता हे । इसे ही योग या समाधि का 
चल कहा जाता है। ऐसे योगबल से युक्त होकर [ समाधि के अभ्यास के 
द्वारा व्युत्थानकालीन सं कार क्षीण होता है एबं उस समाधि के संस्कार से 
चित्त का स्थैयै उत्पन्न होता है। पातंजल योगशास््र में भी कहा गया है 
“सवीर्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः’ ( पा० योश ३११) 
अथीत्‌ चित्त का जब सर्वविषयतारूप धर्मे का ( चित्त विषयाभिमुखी होकर 
जो विविध विषय का आकार धारण करता है उस विक्षिप्तरूप धर्मे का ) क्षय 
एवं चित्त की एक्राग्नतारूप धम के उदय को ही चित्त का समाधिपरिणाम 
कहा जाता है | “च' शब्द का अथ है भक्ति के समान इसप्रकार योगबळ के 
द्वारा भी युक्त होकर । 'स्व' शब्द का तात्पये यह है कि यही निश्चित उपाय 
है, दूसरा उपाय अबळम्बन करने का प्रयोजन नहीं है । 


भ्र वोमेध्ये सम्यक्‌ प्राणम्‌ आवेइय--सम्यक्‌ प्रकार से अथोत्‌ 
अप्रमत्त होकर (सभी प्रकार की असावधानता को ल्याग कर) प्राण को 
अकुटियों के बीच में स्थापन कर हृदय पुंडरीक ही (हृद्य कमल ही ) 
परमात्मा का विशेष स्थान है ( छा० उ० ८।१ द्रष्टव्य )। चित्त स्वभावतः 
विषय में व्यापत रहता है, अतः पहले विषय से चित्त को विसुख कर (निवृत्त 
-कर ) हृदय पुंडरीक में (हृदय कमळ में) अथोत्‌ अनाहत चक्र में परमात्मा का 
स्वरूप धारण कर चित्त को वशोकृत करके फिर ऊध्वेगामिनी सुषुम्ना नाडी के 
द्वारा हृदिस्थित प्राणवायु को कण्ठ में ( बिशुद्ध चक्र में) छाकर अतः पर 
-भूमिजय क्रम से [ प्रत्येक भूमि को ( चक्र को क्रम से जय करता हुआ) 
अकुटियों के मध्य में ( आज्ञा चक्र में) सावधानता के साथ प्राण को स्थापित 
कर “एवं तत्‌ पश्चात्‌ भेदन कर उत्क्रमण ( प्राणत्याग ) कर ] सः--वह योगी 
तम्‌--'कवि पुराण अलुशासिता! इत्यादि लक्षणों से विशिष्ट एबं अष्टम 
शछोक में उक्त वह दिव्यं परमं पुरुषम्‌ उपति--द्योतनात्मक अथात्‌ स्वयंप्रकाश 
परम पुरुष को प्राप्त होता है । 
तात्पर्य--भक्तिबळ अथवा योगबल के द्वारा ही अर्थात्‌ उनके परिपक्क 
अभ्यास के प्रभाव से मृत्युकाल में इन्द्रियाँ विवश होने पर भी बिना प्रयत्न से 
परमात्मा का सगुणभाव अनुस्मरण करना सम्भव है एवं शारीर त्याग 
“करने के वाद क्रममुक्ति की प्राप्ति होती है अथात्‌ अन्त में उस दिव्य ( स्वयं- 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


“अक्षरब्रह्मयोग ] गीता 3७ 


प्रकाश ) परमपुरुष को प्राप्त होकर संसारगति से मुक्त होना सम्भव है। 
'ज्ञानमार्ग में ज्ञाननिष्ठा होने से और उत्क्रमण नहीं होता है, देहत्याग के 
साथ-साथ ही ज्ञानी ब्रह्म में लीन हो जाता है । यही इन ःछोको में ( ५-१० 
श्लोकों में जो कहा गया है उसका तात्पर्ये है । 


टिप्पणी-( २ ) श्रीचर जिस पुरुष को वारंवार चिन्तन करने के 
“लिये श्रीभगवान्‌ ने कहा था उस चिन्तन करने योग्य पुरुष की कविम्‌ इत्यादि 
दो इलोकों से विशेषता बता रहा है-कविम्‌-जो समस्त विद्याओं का निर्माता 
अश्रीत्‌ सर्वज्ञ पुराणम्‌-अनादिसिद्ध अथोत्‌ अनादि काल से विद्यमान 
अनुशासितारम्‌-सवका नियन्ता अणोः अणीयांसम्‌ सूक्ष्म स भो अति- 
-सूच्म अथोत्‌ आकारा, काळ, दिशा आदि से भो असन्त सूद्ध्मतर सर्वस्य 
-धातारम्‌--सवं का धाता अथात्‌ पोषक अचिन्त्यरूपम्‌-असीम महिमा से 
-युक्त होने के कारण अचिन्द्यरूपवाछा अथोत्‌ मलिन मन तथा बुद्धि का 
अगोचर ( अविषय ) आदित्यवणंम्‌-सूयै के समान अपने को एवं दूसरों को 
प्रकाशित करना जिसका वर्ण ( स्वरूप) है एब तमसः परस्तात्‌-तमः 
-अथोत्‌ प्रकृति से अत्यन्त परे ( अर्थात्‌ विल्क्षण--प्रकृति से अतीत रूप से ) 
विद्यमान है. (उसका जो वारंवार स्मरण करता है इसप्रकार पूर्व इलोक के 

[थ संगति रखकर अन्वय करना पड़ेगा )। श्रुति भी परमात्मा का ऐसा 
ही वर्णन करती है--'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌? 

थात्‌ इस आदिसस्वरूप, अन्धकार से अत्यन्त पर, महान्‌ पुरुष को में 
जानता हँ । ( उक्त प्रकार से ) प्रपञ्च के साथ प्रकृति का भेदन करके जो 
स्थित है ( अथोत्‌ जो सबं प्रपञ्च तथा प्रकृति से अतीत हे ) एसे परमपुरुष को 
अन्तकाळ में (मृत्यु के समय) जो भक्तियुक्त होकर निश्चळ अर्थात्‌ विक्षेप 
रहित सन से स्मरण करता है। मनको विच्तेपरहित कैसे किया जाय उसे 
वताते हें-योगवळेन च एच--मन की निश्चळता का हेतु होता हे योगबळ 
उसके द्वारा सुषुम्णा नाडी के मागें से श्रकुटियों के बीच में प्राणों को सम्यक्‌ 
रूप से प्रविष्ट करके जो निरन्तर चिन्तन करता रहता है, बह योगी उस दिव्ग्र 
.( स्वयंप्रकाश ) परमास्मस्वरूप को प्राप्त होता है । 

(२) शंकरानन्द-नवम इलळोक-'य एवमेताल्लोक्रानात्मन्येव प्रतिष्ठितान्‌ 
-बेदात्मेव भचति’ ( 'जो इस प्रकार आत्मा में ही इन लोकां को जानते है, 
वह आत्मा ही हो जाता है? ) इस श्रुति से सबोत्मक परमात्मा को उपासना 
कहकर उपासक का “योऽयं विज्ञानघन उत्क्रामन्‌ केन कतरद्वाब स्थानझुतः 
*सूड्योतूक्रामति? ( 'जो उत्क्रमण कर रहा है चहू विज्ञानघन है, बह किसक 
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द्वारा किस स्थान का त्याग कर उत्क्रमण कर, शरीर से उत्क्रमण के प्रकार का 
चरणेन करने के लिए 'अपुनभेघाय कोशं भिनत्ति कोशं भित्त्वा शीषेकपाळं 
भित्त्वा अक्षरं भिनल्यक्षरं भित्त्वा मृत्युं भिनत्ति सृत्युवे परे देवे एकी भवति? 
( “ताकि पुनजेन्म न हो इसलिए कोश का भेदन करता है, कोश का भेदन 
कर मस्तक के कपाल का ( ब्रह्मरन्ध का) भेदन करता हे, मस्तक के. 
कपाल का भेदन कर अक्षर का भेदन करता है, अक्षर का भेदन करके 
मृत्यु का भेदन करता है, मृत्यु परदेव एकीभूत हो जाती है? । श्रुति के द्वारा 
उक्त क्रम से उत्कान्त जीव की जिसप्रकार परदेवता प्राप्ति कही गई है, उस 
प्रकार ही इस स्थान में भी 'साधिभुतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः? 
( “साधिभूत, साधिदेब एवं साधियज्ञ मुझे जो जानते हैं' ` इत्यादि के द्वारा 
सवोत्मक परमात्मा को उपासना कहकर आत्मतत्त्व की उपासना की परिपाक- 
दृशा में अन्तकाले च मामेतर' ( “एबं अन्तकाळ में मुझको ही? ) इत्यादि के 
द्वारा उत्क्रमण एवं उस समय में विद्वान्‌ के कर्तव्य कार्य क्या हे वह सूचन 
कर अब भगवान्‌ उत्क्रान्त उपासक का प्राप्तव्य जो ईश्वर सम्बन्धी परतत्त्व 
पूवेवती श्लोक में कहा गया है, उसी का ही विशेषणों के द्वारा विस्तारपूर्वक 
व्याख्यान 'कविम्‌? इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं । 


कवि--कवि ( अतीत, अनागत तथा वर्तमान समस्त प्राणियों का, 
उनके धर्म को, उनके कर्म को एवं उनके चित्र-विचित्र फल को साक्षात्‌ अर्थात्‌ 
काळ के व्यवधान के विना जो जानते हें वह कबि है अथात्‌ सर्वज्ञ है) इस 
लिए अनुश्ञासितारम्‌-अनुशासिता ( समस्त प्राणियों के हृदय में अ्थोत्‌ 
बुद्धिकोश में स्थित होकर तत-तत्‌ ( उस उस ) प्राणि के कर्मा के अनुसार 
नियन्ता, यही अर्थ है ) एवं सर्वेस्य--सभी के धातारम्‌-विधाता समस्त 
प्राणियों को उनके द्वारा अनुष्ठित अनेक कोटि कल्पां से उपार्जित कर्मफल को 
जो देता है वह धाता ( विधाता) हे अतिसूक्ष्म पदार्थ का एबं आदि का भो 
कारण होने के कारण वह अणोः--अणु से अणोयांखसम्‌--अति सूक्ष्म है । 
सभी के कारण होने से पुराणम--वह पुराण अर्थात्‌ अनादि है । अतिसूदम, 
अनादि एवं अप्रमेय होने के कारण वह अचिन्त्यरूपम्‌--अचिन्यरूप ( अथोतू 
` बाणी एबं सन का अगोचर अर्थीत्‌ अविषय ) है, आदित्यवण--आदित्यवर्ण 
है [ सूये के समान अविनाशी, निय चेतन्यरूप वर्ण प्रकाश ) जिसका है 
बह आदित्यवणे है ] तमसः--तमः ( अज्ञानरूप अन्धकार ) के परस्तात्‌ 
पार में अवस्थित है अथात्‌ मोहात्मक अज्ञान एवं उसके कार्य के परे स्थित है 
अथीत्‌ अज्ञान {एवं अज्ञान-काये के सम्बन्ध से रहित है, यही अर्थ है ॥ 
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इस प्रकार रूपसम्पन्न मुझ परमात्मा को यः अनुस्मरेत--जो अनुस्मरण करता 
हे अर्थात्‌ अनेक जन्मा से अर्जित संचित पुण्यपुंज के परिपाक के द्वारा प्राप्त 
हुए ईश्वर प्रसाद से सम्पन्न होकर सम्यक्‌ प्रकार से स्मरण करता हे अर्थत 
पूवे-अभ्यस्त योग के बळ से अन्तकाळ में अनुसंधान करता है, वह उस परम 
पुरुष को प्राप्त करता है, इस प्रकार परवर्ती इलोक के साथ संबन्ध है । 


दशम इलोक--उपासना करने बाळा योगी 'कबि पुराण” इत्यादि लक्षण 
सम्पन्न परमात्मा को किस साधन सम्पत्ति के द्वारा एवं कब स्वयं प्राप्त होता है 
ऐसी आकांक्षा होने से कहते हैं 'प्रयाणकाळे' इत्यादि तीत्र मोक्षेच्छा तथा 
बेराग्य के द्वारा चित्त को अनन्यवृत्ति कर अथोत्‌ आत्मा से भिन्न अन्य वस्तुसे 
निवृत्त कर नित्य एवं निरन्तर 'कवि' इत्यादि विशेषणों से युक्त परमात्मा का 
अनुसन्धान करते करते सः--त्रह योगी प्रयाणकाळे--प्रयाणकाळ में अथोत्‌ 
सरणकाल प्राप्त होने पर स्वयं अचलेन--अचल अथौत्‌ दीघंदीनों तक नित्य- 
निरन्तर सजातीय प्रत्यय की आवृत्ति से जो अभ्यास होता है उस अभ्यास की 
अतिशय पटुता से ( परिपक्क अवस्था से ) निश्चळ ( अथोत्‌ अन्य विषयों से 
सम्प्कवजित ) हुआ मनसा भकत्या-मन के द्वारा, भक्ति के द्वारा ( वृत्ति की 
स्वविषयकारतापत्ति रूप भक्ति के द्वारा अथोत्‌ चित्तवृत्ति जब अपने ध्येय 
विषय में स्थिरता प्राप्त होकर ब्रह्माकारता प्राप्त होती है तब उसे भक्ति कहते 
है। उस भक्ति के द्वारा) च एव--तथा योगावलेन--योगबळ के हारा [ योग 
अथोत्‌ ( समाधि के द्वारा ) उत्पन्न बल से चित्त की केवळ लक्ष्येकाकारता- 
वृत्ति से जो स्थिरता होती है उस स्थिरता रूप बळ से अथोत्‌ केवल लक्ष्य 
बस्तु की ( ब्रह्म की ) आकारता प्राप्ति से जो स्थिरता समाधि में होती है उसे 
समाधिबल या योगबळ ही कहा जाता हे । मुक्ति प्राप्ति के उस उत्तम साधन 
के द्वारा | युक्तो--युक्त होकर 'शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूधोनम- 
भिनिःसतेका तयोध्वमायन्नसतत्वमेति! अथीत्‌ एकशत एवं एक (अथोत्‌ 
एक सौ एक ) हृदय की नाडियाँ हैं, उन में से एक मूधो में होकर निकल 
गई है, उससे ऊपर जो जांता है [ उस सुषुम्नानाडी से जो देहाभिमान छोड़कर 
शुद्ध 'चेतन्य सत्ताको अपनी आत्मारूप से अनुभव करता है ] वह अमृतत्व 
प्राप्त होता है श्रुति के द्वारा कही गई रीति से पहले कुम्भक के द्वारा हृदय में 
प्राण एवं अपान का एकीकरण कर अर्थात्‌ स्थापन कर अतः पर इड़ा एवं 
पिंगला इन दो नाड़ियों को एकीकरण कर तदनन्तर ऊद्‌ध्वेगामी सुषुम्ना नाड़ी के 
द्वारा प्राणं रुवोः मध्ये-प्राण को ञ्रङुटीयों के मध्य में छम्बिकापयन्त 
( ताळु के ऊपर सूचम निहा तक ) सस्यकू-सम्यग्‌ रूप से छे जाकर 
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“शोर्षेकपाळं भित्त्वा’ ( शोषकपाठको भेद कर ) इस श्रुति में उक्त रीति से 
पृथ्वी को भेदन कर, जळको भेदन कर, तेजको भेदन कर, वायु को भेदनकर, 
मन को भेदन कर, अहंकार को भेदन कर, महत्तत्त्व को भेदन कर, अव्यक्तको 
भेदन कर, अक्षर को भेदन कर, मृत्यु को भेदन कर उस कवि, पुराण आदि 
उक्त लक्षणों से युक्त दिव्यम--दिव्य अथीत्‌ प्रकाशैेकसभाव परं-पर 
पुरुषम्‌ उपेति--पुरुष को प्राप्त होता है । "अन्तकाले च मामेव’ इसके द्वारा 
अन्तकाल में भी ब्रह्मानुसन्धान की विधि है। 'सदा तद्वावभावितः? इसके 
द्वारा मृत्यु के पहले भी सबेदा ब्रह्मानुसन्धान की विधि है 'तस्मात्‌ सर्वेघु 
काळेषु' एवं “अभ्यासग्रोगयुक्तेन' इसके द्वारा जैसा कहा गया है वह 
ब्रह्मविद्‌ तथा सगुण उपासक दोनों के लिए भी यहद उपदेश समान ही जानना 
व्वाहिए एवं उनको प्रयत्न के सहित पाळन करना कतव्य है । काव पुराण इसके 
द्वारा हुआ अर्थ तो उपासक के लिए ही है, ब्रह्मविदू के लिए नहीं, ऐसा विवेक 
है अथोत्‌ ऐसा समझना चाहिए । SS 


(३) नारायणी टीका-पूर्व इळोक में कहा गया है कि अभ्यासयोग 
द्वारा चित्त इसप्रकार परमात्मा में मग्न रहे कि जागतिक कोई विषय के 
प्रति चित्त धावित न हो तो वह अभ्यासयोगी स्वयंप्रकाश परमपुरुष को 
निरन्तर चिन्तन करते हुए उनको ही प्राप्त होता है। अब यह अभ्यासयोग 
( जो परम धाम की प्राप्ति का प्रधान साधन है यह) किस प्रकार से सिद्ध 
हो सकता है वह स्पष्ट कर रहे हैं-- 

जबतक मनुष्य अहंकार को ही जीवन का सारथिरूप से वरण कर 
लेता है--अहंकार की (में रूप वृत्ति की ) प्रेरणा से सब कर्म करता है 
तबतक संसारचक्र में भ्रमण करता रहता है । बहु जन्मों की सुक्ृति के फल- 
रूप से जब उसका अनुभव होता है कि अहंकार की स्वमन्त्र कोई शक्ति नहीं 
है--उध्षकों भी एक अचिन्तनीय शक्ति की प्रेरणा से अवश होकर कार्य 
करना पड़ता है ( अहंकार का कतृ त्वाभिमान अज्ञानक्कत है, अतः वह मिथ्या 
ही है ) एवं जगत के सभी भोग्य पदार्थ अनित्य व दुःखदायक हैं ( गीता 
९।३३ ) तब एक ओर जागतिक पदार्थ में क्रमशः असचि (बेरांग्य) की 
'उर्पात्ति शुरू होती है एबं दूसरी ओर अहंकार पर विश्वास ब निर्भरता क्रमशः 
क्षीण होते जाते हें । इसी अबस्था में अहंकार के भी प्रेरयिता ( चाळक ) 

इश्वर में शरण लेने की प्रवृत्ति तथा योग्यता उपस्थित होती है अर्थात्‌ मनुष्य 
जब अपनी शक्ति की व्यर्थता अनुभब करता है तब एक महती शक्ति का 
. आश्रय लेने की प्रवृत्ति स्वतः ही उसमें उदित होती है। जिसका पूर्ण भाव से 
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संसार के प्रति बेराग्य नहीं होतो उसके लिये निगुण निराकार निष्क्रिय 
न्रह्म के तत्त्व को धारण करना असम्भव हे । उसके लिये अपने को जागतिक 
व पारमार्थिक सभी व्यापार में कृपापूवेक सहायता करने के लिये एवं 
अन्त में अपने को संसार दुःख से त्राण पाने के लिये एक सबज्ञ सर्वंशक्ति- 
मान नित्य स्वतन्त्र पुरुष की ( दिव्य परमपुरुष को ) आवश्यकता है जिसके 
पर पूर्ण निर्भरता कर ( माता की गोद में आश्रित शिशु के समान ) निश्चिन्त 
हो सके। यही भक्ति की अङ्कराबस्था हैं। किन्तु जिसको आश्रय कर-- 
जिसके शरणापन्न होकर जीव सर्वचिन्तारहित परमशान्ति प्राप्त करना चाहता 
है उसकां परिचय ( अथोतू उसके सम्बन्ध में ज्ञान) को आ-श्यकता है। 
इसलिये जिसके शरण लेने से मनुष्यज्ीबन का परमपुरुषार्थ ( दुःखों की 
आत्यन्तिक निवृत्ति ब परमानन्द प्राप्ति अथोत्‌ मोक्ष ) सिद्ध हो सकता है उसके 
( उस सगुण ब्रह्म के ) स्वरूप किस प्रकार के हैं बह भगवान्‌ अब कह रहे 
हैं--जो पुरुष कवि (सर्बज्ञ अथोत्‌ भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान में जो 
कुछ होता है या हो चुका है वह जो जानता है )। पुराग ( पुरातन अथोत्‌ 
स्वयं अनादि परन्तु सब कारण का भी कारण ), अनुशासिता ( अन्तर तथा 
याह्य सभी बस्तु का शासनक ) अर्थात्‌ सभी का नियामक ), अणु से अणु 
( सबसे सूक्ष्मतम ), सबके घाता ( विधाता अथोत्‌ सबके स्रष्टा तथा सबके 
कर्मो का फळदाता ), अचिन्यरूप ( जिसकी अनन्त, अपरिमित महिमा को 
मलिन मन तथा बुद्धि चिन्तन भी नहीं कर सकते ), आदित्यत्रणे आदि 
समान अपने को एवं अन्य सवको प्रकाश करना हो जिसका यणे ( स्वरूप ) 
है अथोत्‌ स्वयंप्रकाश व सबोबभासक तमः से परे ( अज्ञानान्धकाररूप 
प्रकृति या माया से अतीत) है बही दिव्य परमपुरुष हे (श्रेष्ठ एबं पूर्ण 
परमात्मा ) जिसको अभ्यासयोग व अनन्यगामी चित्त से ( मृत्यु के समय ) 
स्मएण करने से क्रममुक्ति के मार्ग से उत्क्रपण कर ( ब्रह्म लोक में तत्त्वज्ञान 
ग्राप्त कर ) नदी जैसे समुद्र के साथ मिलकर एक हो जातो हे उसप्रकार 
जीव ओर ब्रह्म एक हो जाते हैं । ध्येय बस्तु के स्वरूप का ज्ञान न होने पर 
साधन में रुचि होने फी सम्भावना नहीं है ओर वह ध्येयवस्तु मेरी आत्मा 
है, इसप्रकार बुद्धि का निश्चय न होने पर ध्येय बस्तु के प्रति निरतिशय प्रेम 
( जिसको प्रेमा भक्ति कही जाती है बह ) होना असम्मत्र है क्योंकि एकमात्र 
आत्मा हो सबसे प्रियतम है। सारांश यह है क्रि--घुण्य कर्मा के द्वारा 
अहंकार तथा बिषय के प्रति सत्य तथा रमणीयस्य बुद्धि नष्ट न होने पर 
कोई भगवान्‌ का शरणागत नहीं हो सकता । परमात्मा में शाएणागति ओर 
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साधनभक्ति एक ही बात है। उस परमपुरुष के स्वरूप के ज्ञान के चिना 
( अपरोक्ष ज्ञान के विना ) एवं विषय के प्रति उत्तरोत्तर तीब्र वैराग्य के चिना 
भक्ति दृढ़ नहीं होती । इसलिये भगवान्‌ कह रहे हैं--अचलेन मनसा 
भक्त्या युक्तः--एकमात्र परमात्मा के ही प्रेमपूर्वक निरन्तर स्मरणरूप 
भक्ति के द्वारा [ वह किस प्रकार से सम्भव है ? ] मन जवतक अचळ न 
हो अथोत्‌ विषय का सिथ्यात्ब निश्चय कर वैराग्यवान होकर सर्च विषयों से 
निवृत्त परब्रह्म स्वरूप भगवान में निश्चळ ( एकाम्र ) न हो तबतक भगवान्‌ को 
सर्वदा स्मरण करना असम्भव है । [ इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि परोक्ष- 
ज्ञान (शाख च गुरु से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान) एवं विषय वैराग्य 
विना अथात्‌ ज्ञान वैराग्य विना निरन्तर स्मरणरूपा प्रेमा भक्ति की सम्भावना 
नहीं हे । | किन्तु केवळ ज्ञान ब वैराग्य रहने से भी नहीं होगा--इसके 
साथ अभ्यासरूप योगबळ का प्रयोजन है । इसलिये भगवान्‌ कह रहे हैं-- 
योगबलेन च एव-यहाँ योग शब्द का अर्थ है अभ्यासयोग जिसके सम्वन्ध मैं 
८ वें श्‍लोक में कहा है । मन, प्राण, इन्द्रिय एबं उनकी क्रियाओं के निरोध को 
योग कहा जाता है कारण वह निरोध ही परमात्मा के साथ युक्त होने का 
( जीव और ब्रह्म के एकत्वानुभव का ) एकमात्र उपाय है। इसलिये पातङजळ 
योगदर्शन में कहा है--“योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः । इसप्रकार योग की पुनः पुनः 
आवृत्ति को अभ्यासयोग कहते हैं। उक्त अभ्यासयोग के वळ से ही 
परमात्मा में मन को एकाग्रता ( निश्चळता ) सम्पादन करना तथा उसको 
निरन्तर स्मरण करना अनायास साध्य होता है एबं मरणकाळ उपस्थित होने 
पर उस अभ्यासयोग के घळ से ही किसी प्रकार प्रयत्न के बिना भगवान्‌ की 
स्मृति बनी रहती हे । अब प्रश्‍न होगा कि मन को अचळ ( स्थिर) करने के 
अभ्यास के लिये एक स्थान में तो मन को धारण करना पड़ेगा । वह स्थान 
कोन है एबं उसके लिये शास्जसिद्ध प्रक्रिया क्या है? इसके उत्तर में कहा 
जा रहा हे--भ्रू.बोमेध्ये प्राणम्‌ आवेइय सम्यक्रू--ञ्रुमध्य में अर्थात्‌ आज्ञा- 
चक्र में प्राण को प्रविष्ट कर उस परमपुरुष का स्मरण करना होगा । मेरुदण्ड 
के मध्य में तीन नाड्या हैँ-इड़ा, पिंगळा एवं सुषुम्ना । बाम नालिका से 
जब प्राणवायु बहती है तब जानो इडा नाड़ी से बह बह रही है--दक्षिण 
नासिका से जब बहती है तब जानो पिंगळा से बह रही है । सुषुम्ना नाडी से 
जब प्राणवायु बहती है तब वह स्थिर हो जाती है । अतः योगी लोग सुषुम्ना में 
प्राणवायु का प्रवेश करांकर उसकी स्थिरता सम्पादन करने के लिये प्रयत्न 
करते हैं। सुषुम्ना अति सूक्ष्म नाड़ी है--योगी लोग ही इसकी क्रिया जान 
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सकते हँ--यह मूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्ध्र में सहस्रदळपदझ पर्यन्त विस्तृत 
डै । सुषुम्ना के भीतर वज्रिणी, वज्रिण के भीतर चित्रिणी एवं चित्रिणी के 
भीतर ब्रह्मनाड़ी है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं 
आज्ञा-ये छः चक्रों ब्रह्मनाडी में पद्य के रूप से प्रथित हैं । मस्तक के ऊपर 
सहस्नदळपद्म है । पूर्वोक्त षट्चक्र का भेदन कर प्राणवायु जब सह्दस्नदळ पद्म 
का भी भेदन कर ( परमात्मा के स्वरूप को चिन्तन करते-करते ) उत्क्रमण 
करती है तब बह योगी ब्रह्मलोक में उग्रोतिरादि मार्ग से गमन कर वहाँ 
तत्त्वज्ञान या आस्मसाक्षातकार प्राप्त होकर सुक्त होता है । निरन्तर अभ्यास से 
जिस योगी ने भ्रूमध्य में प्राणवायु को सिद्ध कर परमात्मा को निरन्तर स्मरण 
करने का अभ्यास किया है वह मृत्यु के समय अभ्यास से ही ब्रह्मरन्ध्र 
(सहस्रार) भेद कर ऊध्वलोक को प्राप्त होता है। इसलिये भूमध्य में प्राणवायु को 
प्रविष्ट कराकर भगवत्तस्मएण का अभ्यास करने का विधान किया है। पहले 
स्थिर आसन पर बैठकर इसप्रकार ध्यान करना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी में 
जो ब्रह्म नाड़ी हे बह अति सूक्ष्म एक किरण के समान ( सूये के उडञ्बळ 
राशि के समान ) है । प्राणवायु को उसके भोतर से आरोहण ब अवरोहण 
कराना पड़ेगा जबतक उसकी चंचलता शान्त होकर स्थिरता न आ जाय | 

[गबायु उस किरणरूपी ब्रह्मनाड़ो को पकड़ कर एक एक चक्र का यथा 
क्रम से भेदन करके आरोहण कर रही है एबं अन्त में सहद्रदळ में स्थित 
(अथवा सहस्रदल के ऊपर आकाश में स्थित) सवव्यापो चेतन्य सत्ता में निमग्न 
हो गयी, इसप्रकार भावना करनी होगी फिर वही प्राणवायु जब उस सर्वव्यापी 
सत्ता में दीर्घकाळ पर्यैन्त स्थिर रहने में असमर्थ होकर पुनः चञ्चल हो जायगी तब 
फिर प्राणवायु को एक एक चक्र को भेदन कराते हुए मूलाधार पयेन्त अबरोहण 
कराकर पुनः सर्वव्यापी चेतन्य सत्ता में निमग्न रखना पड़ेगा । देह, इन्द्रिय एबं 
बाह्य जागतिक सभी विषय को ब्रह्मनांडो रूप किरण में ळय करना पड़ेगा एवं 
घ्राण ब अपान वायु जव चलती रहेगी तब एक एक चक्र का जय कर आरोहण 
एबं अवरोहण क्रम से किरण को ब्रह्म उयोतिः में ळय करना होगा । इसको 
क्रमशः भूमिजय कहा जाता हे । जब इस प्रकार प्राणायाम से प्राणवायु स्थिर 
हो जायगा तव श्रमध्य में ( आज्ञा चक्र सें ) प्राण वायु को प्रविष्ट कराकर 
निश्च रूप से स्थितिलाभ करने का अभ्यास करना चाहिए । यह अभ्यास- 

[ग जब परिपक्क होता हे तब सृत्युकाळ में बिना प्रयरन से ( अनायास ) 
प्राणवायु आज्ञाचक्र में स्थित हो जाता हे एबं बह भक्तग्रोगी परमात्मस्वहूप को 

न्तन करते करते तं दिव्यं परं पुरुषम्‌ उपेति -दिव्य ( स्वयंप्रकाश ) 
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परम पुरुष को ( सबीत्म परत्रह्म को) प्राप्त होता है अथौत्‌ देह में अभिमान 
छोड़कर अर्चिरादि मार्ग से जह्मळोक में गमन कर तत्त्वज्ञान ( निर्गुण मायातीतः 
अखण्ड अद्वितीय अपने आत्मस्वरूप परन्रह्म का साक्षातृकार ) प्राप्त होता हे 


एवं ब्रह्म का हिपराधे आयुष्काळ समाप्त होने के पश्चात्‌ परब्रह्म में छीन 
होकर मुक्ति प्राप्त करता है । 


इन दो रुोकों में ऋ्रममुक्ति के लिये यथाक्रम किस प्रकार साधन 
करना पड़ेगा उसे श्रीभगवान ने स्पष्ट किया (१) 'कविं पुराणम्‌ इत्याद्रूप से 
सगुण भगवान का स्वरूप पहले शास्त्रों तथा गुरु से संशयरहित होकर 
जान लेना चाहिए । इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। (२) परोक्षज्ञान के पश्चात. 
भगवान्‌ में श्रद्धा व भक्ति होती हे । इसलिये कहा भक्त्या युक्त ( अर्थात्‌ 
भक्तिपूर्वक उपासना करना चाहिए (३) उपासना के साथ साथ मनका 
विषया से निवृत्त कर भगवान्‌ में निश्चळ ( स्थिर ) करना चाहिए अथीत्‌. 
विषय वैराग्य एबं भगवान्‌ में विशेष रति प्रेमपूर्वक आसक्ति की आवश्यकता 
है (४) मन को स्थिर करने का उपाय क्या हे ? प्राणवायु को सुपुम्ना 
मार्य से भ्रमध्य में स्थापित ( धारणा) कर प्राणवृत्ति के निरोध के 
निरन्तर' अभ्यास को योग कहते है । इस प्रकार योग के बढ से मन को 
भगवान्‌ में निश्चछ करना पड़ेगा क्योंकि प्राणवायु स्थिर होने पर मन 
खतः ही स्थिर होता हे इस प्रकार अभ्यास के फल रूप से सृत्युकाल में 
भगवान्‌ का ही स्मरण करता हुआ ब्रह्मलोक में गमनकर परत्रह्म के. 
खरूपका ज्ञानळाभ करके साधक मुक्त हो जाता है, यह्‌ ही तात्पर्योर्थ हे । 
[ जिस ब्रह्मत्व को समझने लिए अजुन सदा ही इच्छुक है, वेदविदूगण' 
लिनका स्वरूप वर्णन करने में अनेक विशेषणों का प्रयोग करते हैं, 
उन विशेषणों का जो विशेष्य है उस ब्रह्मके तत्त्व को वक्ष्यमाण उपाय के. 
द्वारा अर्थात्‌ प्रणवरूप अभिधान ( नाम ) के द्वारा भगवान्‌ पुनः प्रतिपादन 
कर रहे हैं। तात्पये यह है कि मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करके. 
परमगति प्राप्त होने के लिये जीवितावस्था में सवदा ही भगवान्‌ का स्मरण, 
करना चाहिए, यह पहले कहा गया है। अब ऐसा सोचा जा सकता है कि. 
भगवान्‌ का अनुस्मरण किसी भी अभिधान ( नाम ) के द्वारा अथोत्‌ नामरूप 
मन्त्र के द्वारा हो सकता है । किन्तु श्रुति में कहा है “सर्व वेदा यत्पद्मामनन्तिः 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति | यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण 
त्रवीमीत्योमित्येततः ( क० उ० १।२।१५ ) अर्थात्‌ सभी वेदवाक्य जिस पद का 
निरूपण करते हैं, समस्त तप जिसकी प्राप्ति बतलाते हैं एबं जिस पद को 
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प्राप्ति की इच्छा करके लोग ब्रह्मचय का पाळन करते हैं में तुम्हारे प्रति 
संक्षेप में 'उस पद का वर्णन करता हूँ, वह है “ओम्‌? | वर्तमान इलोक में भी 
उस श्रुति बचन की ही प्रतिध्वनि है। अतः श्रुति के प्रमाण तथा वेदविदों के: 
सिद्धान्त के अनुसार प्रणवरूप अभिधान ( भर्थोत्‌ परमेश्वर का वाचक या 
नाम ) के द्वारा ही भगवान्‌ का अनुस्मरण करना कर्तव्य है, ( क्योंकि: 
सर्वंशास्र में & कार का ही प्राधान्य दिया गया हे ) ऐसा नियम या व्यवस्था 
निर्देश करने के लिए अव श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं--] 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति बिशन्ति यदू यतयो वीतरागाः। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्ये ॥ ११॥ 

अन्वय--वेदविदः यत्‌ अक्षरं वदन्ति वीतरागाः यतयः यत्‌ विशन्ति, यत्‌ 
इच्छन्तः ्रह्मचयं चरन्ति तत्‌ पढं ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये । 

अनुवाद--वेदविदूगण जिसको अक्षर ( अविनाशी ) कहते हैं, 
चीतराग ( विषयों में स्प्ृहाशून्य ) संन्यासिगण जिस पद में प्रवेश करते हैं, 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा करने वाले ब्रह्मचारिगण ब्रह्मचर्ये ब्रत का अनुष्ठान 
करते हैं, में संक्षेप से तुम्हें उस पद या प्राप्तव्य वस्तु के सम्बन्ध में ( अथोत्‌ 
उस ब्रह्मपद के सम्बन्ध में ) प्रकृष्ट उपदेश प्रदान कर रहा हूँ । 

भाप्यदीपिका-वेदचिदः-वेद का अर्थ जो लोग जानते हैं वे यत्‌ 
जिन्हें अक्षरं चदन्ति-अक्षरत्रह्म कहते हें । जिसका क्षरण या ध्बंस नहीं 
है बह अक्षर ( अविनाशी ) है । वेदविद्गण ब्रह्म को अविनाशी ॐ काररूप 
त्रह्म कहकर निर्देश करते हैं एबं 'वह न स्थूळ है न सूक्ष्म है? इस प्रकार सब 
विशेषा का निराकरण करके वर्णन किया करते हैं। श्रुति में भी कहा है 
“एतद्वेतदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवद्न्यस्थूलमनण्यहृस्वमरीघंम्‌? ( ब्रहृ उ० 
३1८८ ) अथोत्‌ हे गार्गि ! यहो वह अक्षर है जिन्हें ब्रह्मविदूगण अस्थूल, 
अनणु, अहस्व, अदीघे कहते हूँ?” [ब्रह्म किसी वाणी या इन्द्रिय का 
बिषय नहीं है । केवल प्रमाण-कुशलोंने ही सभी प्रकार के भेदविनिमुक्त ब्रह्म के 
स्वरूप को “बह स्थूळ नहीं है, “हस्व नहीं है? इत्यादि के रूप से प्रतिपादन 
किया हो। एसी बात नहीं है अपितु उस अक्षरत्रह्म झुक्तपुरुषों का प्राप्य 
होने फे कारण (० सू०) सुक्तपुरुषोंने भी उसका अनुभव किया दै (मधुसूदन, 
आनन्दगिरि ) । इसीलिए भगवान्‌ कह रहे हैं--] 

वीतरागाः-जिनके हृदय से विषय के प्रति राग ( स्प्रहा ) निवृत्त 
(नष्ट) हुआ है, ऐसे यतयः-यर्नशील संन्यासिगण ( सम्यग ज्ञान 
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प्राप्ति के बाद ) यत--जिस अक्षर त्रह्ममें विशन्ति--प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप के रूप से उनके साथ ऐक्य लाभ करते हैं [ केवळ सिद्ध यतिछोग 
उनको एकात्मरूप से अनुभव करते हैं, वह बात नहीं, सभी साधकों का भी 
समस्त प्रयत्न उसके लिए ही हैं । यही अब कह रहे हैं ] यत्‌--जिस अक्षर 
ब्रह्मको इच्छन्तः-जानने के लिए इच्छुक होकर नेष्ठिक ब्रह्मचारिगण 
ब्रह्मचर्य-गुरुगृह भें वास, प्रह्मचय प्रश्ति तप चरन्ति--यावज्जीवन आचरण 
( अथीत्‌ पालन करते हैं तत्पदं--उस अक्षर नामक पद ( पद--'चरसगन्तठय़ 
स्थान) ते-तुम्हें संग्रहेण-संक्षेप से प्रवक्ष्ये-प्रकष्रूप से कह रहा हूँ 
ताकि इस सम्बन्ध में तुम्हारा स्पष्ट बोध हो। अभिप्राय यह है कि उस 
परमपद की प्राप्ति का उपाय क्या है? बह में तुम्हें स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ 
(श्रीधर), जिससे वह तुम्हारी समझ में आ जाय। अतः “यह दुर्वोध 
अक्षर तत्त्व में कैसे जानूँगा ऐसा सोचकर व्याकुल मत होओ, यही 
कहने का अभिप्राय है । 


[श्रुति में कहा गया है--“यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिलनेनेवाक्षरेण 
पर॑ पुरुषमभिध्यायति स तमधिगच्छति ( प्र० उ० ५॥५) अथौत्‌ जो व्यक्ति 
तीन मात्राबाले “४०” इस अक्षर के द्वारा परमपुरुष का ध्यान करता है 
वह उसे प्राप्त होता है। इन वचनों के द्वारा मन्दबुद्धि तथा मध्यमबुद्धि 
वाले के लिये क्रममुक्ति प्राप्ति के लिए जो 5*कार को उपासना वेद में विहित है 
वही यहाँ भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है । अथीत्‌ जिस प्रकार विष्णु 
आदि का प्रतीक अवलम्बन कर सगुणोपासना का विधान है उसप्रकार वर्तमान 
इलोक में अक्षर ॐ इस शब्द को ब्रह्म का वाचक अथवा प्रतिमा के रूप से 
अहण कर उपासना करने का उपदेश श्रीभगवान्‌ दे रहे हैं। इस कारण से 
इस अध्याय के अन्त तक योगघारणा के साथ अकार को उपासना, उस 
उपासना का फल, भगवान्‌ के अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवत्तस्वरूप की प्राप्ति 
होने से अपुनरावृत्ति ( सं घार में पुनः प्रत्यावतेन न करना ) एवं क्रसमुक्ति का 
मार्ग इन सब विषयों का वर्णन किया गया है, (मधुसूदन ) | ॐकार को सगुण 
ब्रह्म का प्रतोक मानकर उपासना करने का फल हे ब्रह्मलोक प्राप्ति। जिनकी 
भोगवासना रहती है उनक्री प्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद भी संसार में पुनरावृत्ति 

होती है ओर जो लोग भोगवासनारहित होते हैं वे छोग ब्रह्मलोक में निर्विशेष 
रह्म का साक्षात्कार कर मुक्तिछाभ करते हैं उनको संसार में प्रय'वः्तेन नहीं 
करना पड़ता-ये भी इस अष्टमाध्याय के अन्त में वर्णित होंगे ] 


टिप्पणी (१) श्रीधर--केवळ अभ्यासयोग द्वारा भी प्रणब को 
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आश्रय कर अभ्यास किया जाय तो बह अभ्यास अन्तरंग साधन होता है । 
अतः भगवान्‌ इसका विधान करने को इच्छा से प्रतिज्ञा करते हैँ यदक्षरं 
वेदविदः चद्न्ति-श्रुति में कहा है--'एतस्य चाक्षरस्य प्रशासने गागि 
सूयीचन्द्रमसौ बि'चृतो तिष्ठतः? ( ब्रृह्‌० उ० ३।८।९ ) अर्थात्‌ हे गार्गि! इस 
अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य ओर चन्द्रमा विधृत होकर ( धारण किये हुए ) 
स्थित हैं? इस श्रुति के अनुसार वेदान्त को जाननेवाले पुरुषणण जिसको अक्षर 
कहते हैं वीतरागाः यतयः यत्‌ विशन्ति--जिनकी राग ( आसक्ति) वीत 
( नष्ट हो) चुकी है वे वीतराग यति ( प्रयत्नशीछ साधक ) जिसमें प्रविष्ट 
होते हैं ओर यत्‌ इच्छन्तः ब्रह्मचर्य चरन्ति--जिसको जानने की इच्छा 
करनेवाले ब्रह्मचारी गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का आचरण (पालन ) करते हैं, 
तत्‌ पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये-त्रह पद [ पद्यते ( गम्यते ) इति पद्म्‌ अथोत्‌ जो 
प्राप्त किया जाय उसको पद कहा जाता है अथोत्‌ प्राप्त करने योग्य तत्त्व | 
तुमको संक्षेप से प्रकृष्टरूप से कहुँगा अथात्‌ उसकी प्राप्ति का उपाय संक्षेप से 
भळीभाँति कहुँगा जिससे तुम समझ सको | 


(२) शंकरानन्द -सुमुक्षु यतियों के लिये सदूगुरु के समीप में जाकर 
जो निर्विशेष परत्रह्म ज्ञातव्य है, उसकी भगवान, प्रशांसा करते हैं. जिससे 
मुमुक्षुओं की तीब्र मोक्षेच्छा उत्पन्न होकर उनकी ( मोक्ष के लिये ) प्रबृत्ति की 
सिद्धि हो । समस्त वेद अपने अपने उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन 
करते हैं--'आंत्मा चा इदमेक एबाग्र आसीत! (“यहद एक आत्मा ही पहले 
था? ), “सर्व तत्‌ प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञानं ब्रह्मः ( यह सम्पूर्ण प्रज्ञानेत्र प्रज्ञान ब्रह्म है); 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ब्रह्म सत ज्ञान एवं अनन्त स्वरूप है ), “सव्यं नाचत 
च समभवत्‌? ( सत्य ही सत्य एवं अन्त हुआ? ) 'स यश्चायं पुरुषः’ ( वह्‌ 
जो यह पुरुष ), 'ईज्ञावास्थमिदं सर्वम’ (इश्वर के द्वारा ये सभी ही आच्छादित 
हें ), 'अहं ब्रह्मास्मि’ ( में ब्रहम हूँ ), 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? ( हे सोम्य ! 
पहले यह सत्‌ ही था), 'ऐतदात्म्यमिद्‌ं सब! ( ये सभी इसका स्वरूप ह), 
“तत्वमसि? (तुम वही हो), “सर्व ह्येतत्‌ ब्रह्मः (सभी यह ब्रह्म है ), 
“अयमात्मा ब्रह्म' ( यह आत्मा ब्रह्म है? ) इन सब वाक्यों के द्वारा समस्त 
वेदों के तात्पथै के विषयभूत अर्थ परन्नह्म ही है, यह प्रमाणित होता है। 
उसके द्वारा वेद्विदः--वेदविदूगण अर्थीत्‌ वेद का अर्थ जो लोग जानते है 
( वेद का अर्थ अथीत्‌ तात्पये उक्त लक्षण युक्त परब्रह्म में परिसमाप्त होता है 
अतः उनको साक्षात्‌ अपने स्वरूप से ( अपने से अभिन्नरूप से ) जो जानते 
हैं वे ही वेइविदू हें । ) इस प्रकार ब्रह्मवित्‌ याज्ञवल्क्य आदि यत्‌ अक्षरं 
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जिस अक्षर को [ जो ज्ञान अज्ञान आदि को नाश करता है एबं उसके. 
(अज्ञान के ) साधनों के द्वारा नष्ट नहीं होता है वह अक्षर है अर्थीत्‌ नित्य, 
कूटस्थ, असंग, चिदेकरस, अद्वितीय परत्रह्म का ज्ञान ] 'एतद्वे तदक्षरं गार्गि ! 
बाह्मणा अभिवदन्यस्थूळमनण्बहस्वम? ( हे गार्गि | निश्चय इस अक्षर को 
ब्राह्मण अस्थूल, अनणु, अहख कहते हैं? ) इस श्रुति में जैसा कहा गया है 
उस रीति से अशेष विशेष का अपवाद्‌ कर निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, अनन्त 
ब्रह्म के सम्बन्ध में शिष्यों के प्रति वदन्ति--कहते हें अर्थात्‌ उपदेश करते 
हैं । चीतरागाः-वीतराग अथौत्‌ जिनके राग आदि दोष निःरोष विनष्ट हो 
गये हैं, ऐसे ज्ञानसम्पन्न यतयः-यतिगण [ “संप्राप्येनसृषयो ज्ञानतृप्ताः' 
( “इसको प्राप्त होकर ऋषि ज्ञानतृप्त होते हैं? ) इस श्रुति में कहे हुए नियम 
से ] यत्‌-जो परन्नह्म में विशन्ति-प्रवेश करते हैं अथात्‌ प्राप्त होते हैं, 
यत्‌--जो परत्रह्म को गुरु से जानने की इच्छन्तः--इच्छा कर सन्त तथा 
महान्‌ ब्राह्मणगण “भूय एबं तपसा ब्रह्मचर्यण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ’ फिर 
भो तप के साथ, त्रह्मचये के साथ एवं श्रद्धा के साथ एक वर्ष तक वास करो ) 
इस प्रकार श्रुति में उक्त रीति के द्वारा गुरु के समीप में ब्रह्मचर्य चरन्ति-- 
ब्रह्मचये पाळन करते हें । [ दृष्ट एवं अदृष्ट विषय सुख से विमुख होकर आहार 
आदि के नियम के द्वारा, स्वधर्म के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा एवं भक्ति के द्वारा 
सद्गुरु के समीप ( निकट ) वेदान्त श्रवण का नाम ही ब्रह्मचये है। उस 
नह्मचर्यं का जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचारी छोग पाळन करते हैं ] तत्‌-- 
उस अक्षर नामक पदं--पद को (ज्ञान के द्वारा जो ग्राप्त किया जाता हे वह 
पद है अर्थात्‌ परत्रह्म है, इसको ) ते--तुमको संग्रहेण प्रवक्ष्ये-संक्षेप में 
प्रकृष्टरूप से ( भळीभाँति ) कहुँगा । “परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः? अर्थात्‌ प्रकृति से. 
परे ( बिळक्षण ) अन्य जो परत्रह्ममाव (सत्ता है उसको सम्यकरूप से 
कहूँगा, यही अथं है । 

( ३) नारायणी टीका-पूर्वरळोक में 'कबिं पुराणम्‌? इत्यादि कहकर 
जिस परब्रह्म का स्वरूप बताया गया वह तो अचिन्तनीय होने के कारण सर्व 
इन्द्रियों को तथा मन बुद्धि को अगोचर ( अविषय ) है । किसी वस्तु का ध्यान 
तो उसकी मूर्ति का अवलम्बन करके ही सम्भव है। अतः जब परमतत्त्व का 
कोई विशेष रूप ( मूर्ति ) नहीं हे तो उसका नाम ही ध्यान का सहायक होकर 
उसके स्वरूप में पहुंचा दे सकता है । क्योंकि नाम ओर नामी में कोई भेद नहीं 
ह. । इसे स्पष्टरूप से समज्ञाने के लिये भगवान कह रहे हैं--3“कार ( प्रणब ). 
ही भगवान का सबसे प्रसिद्ध नाम है । यहो सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है क्योंकि इस 
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चतुष्पाद मन्त्र का (अ, उ, म एवं इन तिनों से विलक्षण तुरीय का ) मनन 
करने से मनुष्य परमन्रह्म का पद प्राप्त कर संसार दुःख से त्राणशाभ कर 
सकता है | [ मननात्‌ त्रा्ते-इति मन्त्रः | ] सववेद इस कार का ही 
व्याख्यान है । जो वेद का अथ ( तात्पये ) जानते हैं वे वेदज्ञ सभी पुरुष 
३+ को ही अक्षर ( अविनाशी ) ब्रह्म कहते हैं। [ माण्डूक्य श्रुति में भी ऐसा 
ही कहा है--'ओमित्येतदक्षरमिद॑ सबम्‌ । सवं ह्येतदूत्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म! 
अथोत्‌ 'ओम? वह अक्षर ही सब कुछ है । सब त्रह्म ही है और वह ब्रह्म ही 
यह आत्मा है। ] 

केवल वेदज्ञ प्रमाणकुशळ ( विचारवान्‌) महात्मालोग ही ॐको 
ब्रह्मरूप से मानते हैं ऐसा नहीं है--जो सब यतिगण बीतराग ( रागद्वेषादि 
शून्य होकर ) चित्तशुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त हुए हैं वे ( नदियाँ जिस प्रकार 
समुद्र में प्रवेशकर समुद्र हो हो जाती हैं. उस प्रकार <*करार नामक अक्षर 
( नित्य सत्य अविनाशी ) ब्रह्म में प्रवेश कर ( एकत्वानुभव करके ) ब्रह्म ही 
हो जाते हैं। फिर जो छोग आरुरुछु हैं ( अथात्‌ साधक हैं ) वे भी अकार 
जिसका वाचक ( नाम ) है उस अक्षरत्रह्म को प्राप्त करने के लिये गुरुगृह में 
रहकर ब्रह्मच्येत्रत पालन करते हैं। इस प्रकार उॐछकाररूप परमन्नह्म के. 
सम्बन्ध में भगवान ने संग्रहकर अथोत्‌ संक्षेप से परन्तु सुस्पष्टरूप से कहने की 
प्रतिज्ञा की । ७&कारतत्त्व अतिदुज्ञेय ( अर्थात्‌ इसको धारणा करना बहुत ही 
कठिन है इसलिये भगवान ने कहा-प्रवक्ष्ये अथोत्‌ भळोभाँति कहूँगा जिससे: 
तुम अनायास इस तत्त्व को समझ सकोगे, यही कहने का अभिप्राय है । 

[ अब 'में तुम्हें उस पद्‌ के ( ब्रह्मस्वरूप के ) विषय में तथा उसको 
प्राप्त करने का उपाय संक्षेप में स्पष्टरूप से कह रहा हूँ? इत्यादि जो भगवान ने 
कहा वही अंग तथा उपांग के साथ १२बें तथा १३ चें इळोक में स्पष्ट 
कर रहे हँ--] 

सबद्वाराणि संथस्य मनो हृदि निर्ध्य च । 
मृध्न्यांधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म॒ व्याइरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिस्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्वय---सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य आत्मनः प्राणं मूध्नि 
भाधाय च योगधारणाम्‌ आस्थितः ( सन्‌ ) 32 इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ ( तथा ) 
माग्न अनुस्मरन्‌ देहं त्यजन्‌ यः प्रयाति स परमाँ गतिं याति । 
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अचुवादृ-सभो इन्द्रियों के द्वार को संयत ( रुद्ध ) कर हृदयपुंडरीक में 
मन को निरुद्ध कर अथीत्‌ मन को सव॑प्रकार के विक्षेप से रहित कर [हृदय से 
उद्ध्वंगामिनी नाड़ी के ( सुषुस्ना के ) भीतर से ऊद्ध्वमूद्ध्बीदेश में अपने 
प्राण को रखकर योगधारणा में आरूढ होकर जो व्यक्ति ७ यह एक अक्षर 
रूप ब्रह्म उच्चारणपूर्वक मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग कर ( उत्तरायण 
पथ में ) गमन करता है वह परमागति को प्राप्त करता है । 


भाष्यदीपिका-सर्वद्वाराणि-समस्त द्वारां को अर्थोत्‌ विषय उपलब्ध 
करने के उपायस्वरूर समस्त इन्द्रिय--द्वारों को संयम्य--प्रद्याहार के द्वारा 
संयत कर अथोत्‌ उनके विषय में प्रवृत्त होने पर भो विषय में पुनः पुनः दोष- 
दर्शन करके श्रोत्रादि इन्द्रियों को अपने अपने विषयों से विसुख कर अथात्‌ 
उनके द्वारा शब्दादि ग्रहण न करते हुए | [ किन्तु बाह्य इन्द्रियां का संयम 
करने से भो मन तो विषय की ओर धावित हो सकता है इसलिए 
कह रहे हैं--] 
मनः हृदि निरुध्य च--( षष्ठाध्याय के १५ वें इलोक में जो अभ्यास 
-तथा बैराग्य के सम्बन्ध में कहा गया है, उनके द्वारा) मन को हृदयपुण्डरीक में 
4 हृद्यकमल में ) निरुद्ध कर ( निष्प्रचार कर ) अथोत्‌ मन की विषयाकारा- 
वृत्तियो को इस प्रकार से निरोध करके ( संकल्प-बिकल्प से रहित करके ) 
इस प्रकार से बाहर और भीतर की उपलब्धि के समस्त द्वारों को ( श्रात्रादि 
-बहिरिन्द्रिय तथा अन्तरिन्द्रिय मन को ) सम्यकूरूप से निरुद्ध होने पर सभी 
क्रियाशक्ति के द्वारस्वरूप जो प्राण है उसे भी सबतोरूप से ( सब ओर से) 
-संयत ( निगृहीत ) करना पड़ेगा क्योंकि प्राण की 'चंचळता रहने पर मन की 
“चंचलता रहेगी एवं मन की चंचलता रहने पर इन्द्रियाँ बाह्य विषयाभिमुखी 
'होंगी। इसलिए कह रहे हैं ऐसे वशीकृत भन के द्वारा--आत्मनः प्राणं 
मूध्नि आधाय--आत्मनः अर्थीत्‌ अपने प्राण को मूद्धादेश में ( मस्तक में ) 
स्थापन कर [ अर्थात्‌ गुरुपदिष्ट मार्ग के अनुसार भूमिजय-क्रम से प्राण को 
अकुटिओं के मध्य में एबं उसके ऊपर ( मस्तक में ) धारण कर । कहने का 
अभिप्राय यह है कि श्रोत्रादि सभी उपलब्धि द्वारो को निरोध करने के बाद 
प्राणवायु को भी सभी ओर से हृदय में छाकर ] हृदय से ऊद्ध्वंगामिनी 
- ऊपर जानेवाळी ) सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण को क्रमशः ऊदुर्ध्व में उठाकर 
'पहले कण्ठ में ( बिशुद्धचक्र में) ततपश्चात्‌ आज्ञाचक्र में एवं अतः पर उसके 
भी ऊपर मस्तक में ( सहार में ) स्थापन करके योगधारणामास्थितः- 
समाधिरूप धारणा में प्रवृत्त होकर ( आस्थितः ) | 
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[ मधुसूदन सरस्वती ने 'आत्मनः? शब्द का योगधारणाम्‌ शब्द केः 
साथ सम्बन्ध रखकर व्याख्या की है। आत्मनः--योगधारणाम्‌ आत्मविषयक: 
योग समाधिरूप धारणा में स्थित हो ( अन्यदेवताविषयक धारणा न किया जाय 
किन्तु केवळ आत्मा के विषय में ही धारणा करनी होगी, ऐसा अर्थ समझाने 
के लिए ही “आत्मनः! पद का प्रयोग किया गया ह्वै । ) ] [ योगधारणाम्‌-- 
समाधिरूप धारणा में । आस्थितः--आ ( समन्तात स्थितः ) अथोत्‌ आरूढ 
होकर ( आनन्दगिरि ) योगधारणाम्‌ आस्थितः--योग की धारणा का चित्त 
वृत्ति 32 इति एकाक्षरं त्रह्म--निरोधरूप स्थिरता का आश्रय लेकर श्रीधरः 
३ॐ यह एक अक्षर रूप ब्रह्म का अथौत्‌ ब्रह्म के अभिधानभूत ब्रह्म के स्वरूप का 
लक्ष्य कराने वाळा वाचक या नाम रूप अकार को व्याहरन्‌--उच्चारण करते 
हुए ( तथा ) माम्‌ अनुस्मरन्‌--उस कार के अर्थेभूत अथोत्‌ वाच्य एक 
अद्वितीय अक्षर ( अत्रिनाज्ी ) सर्वव्यापक मुझ ईश्वर का गुरु के द्वारा उपदिष्ट 
उपाय से चिन्तन करता हुआ देहं त्यजन्‌--( प्रणव जप करते करते एवं. 
उस प्रणव का अभिधेय अथोत्‌ वाच्य मुझ ईश्वर ( परमात्मा ) को चिन्तन. 
करता हुआ मूद्धन्य नाडी के पथ से ( अथीत्‌ सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से 
उत्क्रमण कर शारीर त्याग कर यः प्रयाति--जो प्रयाण करता है ( शरीर को 
छोडकर जाता है अथोत्‌ मरता है )। [ यहाँ "त्यजन्‌ देहम? यह विशेषण 
“सरण? को लक्ष्य कराने के लिये है अथोत्‌ देह के त्याग से ही आत्मा का मरण 
सूचित कर रहा है-आत्मा के स्वरूप का नाश होता हे यह कहने का अभिप्राय 
नहीं है । देह के साथ सम्बन्ध के नाशको आत्मा का प्रयाण या मृत्यु कहा 
गया है किन्तु उससे आत्मा के स्वरूप का विनाश नहीं समभा जा रहा है 
क्योंकि आत्मा अविनाशी है । श्रुति में भो इसलिए कहा गया है । 


“अनुच्छितिधमो हाष आत्मा? ( बृह० ३० ) अथोत्‌ इस आत्मा का 
कभी भी उच्छेद विनाश नहीं है ] सः--वह परमां गति याति--परम 
अथोत्‌ प्रकृष्ट गति ( क्रममुक्ति ) को प्राप्त होता है अथोत्‌ वह देवयान मागं से 
ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर उस लोक का भोग समाप्त होने पर मेरी स्वरूपता प्राप्ति 
या मोक्षरूप जो प्रकृष्ट गति ( जीवात्मा तथा परमात्मा को ऐक्यरूप घरम 
अवस्था ) है उसे प्राप्त होता है । 

3४ जो एक अत्तर है यह ब्रह्म का वाचक है अथवा प्रतिमादि के 
समान ब्रह्म क! प्रतीक है । अतः ॐ इस शब्द को ब्रह्म कहा जाता है । ओम! 
इस शब्द को उच्चारण करोगे” ऐसा कहने से ही जब विषय स्पष्ट हो सकता 
था तब “ओम इति’ एकाक्षर पद्‌ का व्यवहार करने का अभिप्राय क्या है ? 
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- मधुसूदन सरस्वती कहते हें कि ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि ॐ शब्द 
एक अक्षर मात्र है, अनेक पद्विशिष्ट क्या नहीं है, अतः सृत्युकाळ में भी 
इसका उच्चारण अनायास ही किया जा सकता है अर्थात्‌ मृत्यु के समय में 
इस्द्रिया व्याकुळ रहने के कारण अनेक पदात्मक वाक्य उच्चारण करना अति 
कष्टसाध्य है किन्तु “ओम्‌? एक अक्षर मात्र होने के कारण इसे उच्चारण 
करने में कोई कष्ट नहीं होता है किन्तु यह परम पद को प्राप्त करा देता है 
इस प्रकार डकार की स्तुति या प्रशंसा की गग्री । अथवा “ओम्‌! इति व्याहरण 
एकाक्षर ब्रह्म माम्‌ अनुस्म एण” ऐसा अन्बय करके भी अर्थ किया जा सकता है 

अश्रीत्‌ ओम्‌? यह शब्द उच्चारण करते हुए एबं ओम! इस शब्द के अर्थ 

"भूत या वाच्य एकाक्षर [ एक ( अद्वितीय ) अक्षर ( अविनाशी ) ] सबव्यापक 
अह्यहप मुझे स्मरण करते हुए जो देह का त्याग कर प्रयाण करता है बह 
-ेवयान मार्ग से ब्रह्मलोक प्राप्त होकर उल लोक का भोग समाप्त होने पर 

*परमगति को अथोत्‌ मेरी भगबद्रूपता को प्राप्त होता है । 


[ प्रश्‍न--उपनिषदू में सत्यक्रामने पिप्पछाद सुनि को प्रश्‍न किया 
“भगवान्‌ मनुष्यों में जो व्यक्ति मरणकाळ तक “कार का ध्यान करता है वह 
“किस लोक को जय कर सकता है ? इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि ने कहा 
“है सत्यकराम ! यह जो ॐकार है यही पर तथा अपर ब्रह्म हवै । ऐसा उपक्रम 
कर अतः पर कहा जो व्यक्ति किन्तु त्रिमात्र ॐ इस अक्षर के द्वारा परम- 
'पुरुष का ध्यान करते हूँ वे उन्हें प्राप्त करते हे? । प्ररनोपनिषदू में 3“कार 
को ब्रह्म के प्रतीक के रूप में चिन्तन करने का उपदेश दिया गया है । <#कार 
*अ, उ, स--इस प्रकार मात्रात्रयात्मक है इस प्रकार जो लोग इन मात्रात्रयों में 
“एक एक को प्रथग्रूप से ब्रह्म की प्रतीकरूप में उपासना करते हैं, वे लोग 
-यथाक्रम एकमात्रा (अ) की उपासना के द्वारा परृथ्वी में ( मनुष्यलोक में ) 
'बिभूतिसम्पन्न होते हैं, दो मात्रा (अ+ उ ) की उपासना के द्वारा चन्द्रलोक में 

“विभूतिसम्पन्न होकर अतः पर प्रथ्वी में प्रत्यावतेन करते हैं किन्तु त्रिमात्रा 
“डकार की जो उपासना करते हैं वे सूर्य लोक में सम्पन्न होकर सभी पापों से 
मुक्त होते हैं एबं तत्‌. पश्चात्‌ ब्र्रलोक में कोई दिव्य पुरुष उनको छे जाते है 
-एवं वहाँ तत्त्वज्ञान प्राप्त कर (निरुराधिक त्रह्म का साक्षात्कार कर) मुक्ति प्राप्त 
करते हें । ऐसी मुक्ति को क्रममुक्ति कहा जाता है ] पुनः श्रुति के दूसरे 
-स्थळ में जो धर्म से विलक्षण है ओर अधर्म से भी बिलक्षण है ( क० उ०) 
इस प्रकार उपक्रम ( आरम्भ ) कर बाद में कहा गया हे 'सभो वेद जिस 
पद को प्रकाश करते हैं, सभी तप ( चित्तशुद्धि उतमन्न कर ) जिसके स्वरूप का 
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प्रतिपादन करते हैं जिसको प्राप्ति की इच्छा कर ब्रह्मच का अनुष्ठान करता 
है, उस पद्‌ को संक्षेप में में तुम्हें कह रहा हूँ। उकार ही वह पद है? | इन 
चचनों के द्वारा यही प्रमाणित होता है कि ॐकार परब्रह्म का बाचक है एवं 
प्रतिमादि के समान 3“कार परब्रह्म को प्राप्ति का साधन है एबं उनके प्रतीक के 
रूप से उपास्य है | यद्यपि विशिष्टाधिकारी के लिए उपासनादिरूप क्रिया का 
, आश्रय न लेकर हो केब्रलमात्र उपनिषदादिके “तत्त्वमस्यादि? तुम ही वह हो 
इत्यादि महावाक्य के श्रवण तथा मनन के द्वारा ही परत्रह्म का साक्षात्कार 
प्राप्त हो सकता है किन्तु जो लोग मन्दबुद्धि अथवा मध्यमचुद्धि बाले है उन 
लोगों को इस प्रकार ब्रहमदृष्टि से ॐकार की उपासना श्रुति में उपदिष्ट हुई है 
क्योंकि ऐसी उपासना कालान्तर में क्रमञुक्तिरूप फळ प्रदान करती है | 
श्रुति में जो कहा गया है. वह इस गीताझाख्न में भो कहां गया है | पहले कवि 
पुराण तथा अनुशासिता? “वेदविदूगण जो अक्षर के सम्बन्ध में उपदेश देते हैं? 
इत्यादि वाक्य में जो उपास्य परब्रह्म का उपन्यास ( प्रारम्भ ) किया गया है 
(क) उस ब्रह्म को प्रतिपत्ति ( साक्षात्कार का) साधन ॐकार को ही 
पूर्वोक्तरूप में ( अर्थोतू वाचक तथा प्रतीकरूप में) ग्रहणा करना चाहिए 
{ख ) उस ॐ“कार को साधना काळान्तर में मुक्तिरूप फछ प्रदान करती है 
( ग) अतः इस “कार की उपासना योग तथा धारणा के साथ करना चाहिए 
एवं ( घ ) इस सम्बन्ध में प्रसक्तावुप्रसक्त अर्थात्‌ ॐकार की उपासना 
( प्रसक्त ) एवं उसका फल ( क्रममुक्ति ) एवं अपुनरावृत्ति इत्यादि अनुप्रसक्तके 
सम्बन्ध में कहने के उद्देश्य से उत्तर ग्रन्थ का अर्थीत्‌ अष्टमाध्याय का प्रारम्भ 
किया गग्रा है। तात्यये यह है कि श्रुति में मध्यमबुद्धि बाले व्यक्तियों के 
क्रममुक्ति प्राप्ति के ढिए जैसी ॐ“कार की उपासना बिहित है ( कठोपनिषद्‌ 
ब्रष्टव्य ) गीता में भी “कार को सगुण ब्रह्म के रूप से एवं विष्णु देवता के 
अतिमादि के समान ॐकार को ब्रह्म के प्रतीक के रूप से उपासना का उपदेश 
श्रीभगबान्‌ इस अध्याय में कर रहे हें। इस कारण से इस अध्याय के अन्त 
तक योग तथा धारणा के साथ 3“करार की उपासना डॅ"कार की उपासना का 
फळ क्रममुक्ति का मागे; भगवत्खरूप प्राप्त होने पर अपुनरावृत्ति ( अर्थात्‌. 
संसार में छोट के नहीं आना ) इत्यादि वर्णित हैं। ॐकार को सगुण 
रह्म का प्रतीक मानकर उपासना का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। जिनकी 
भोगवासनाये रहती हैं उनको ब्रह्मलोक प्राप्ति के वाद भी संसार में पुनरावृत्ति 
होती है ( गीता ९।४१-४२ ) ओर जो लोग भोगभासनारहित होते हैं त्रह्मडोकमें 
छोग निविंशेष ब्रह्म का साक्षात्कार कर मुक्ति छाम करते हैं वे भोर संसार में 
छोटते नहीं । ये भी इस अध्याय के अन्त में वर्णित होंगे । 
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टिप्पणी (१) श्रीधर--( इलोक १२) श्रीसगवानूने पूर्व रोक में 
कहा कि परमात्मा के परमपद की प्राप्ति का उपाय तुमको संक्षेप से बताऊँगा 
इस प्रकार प्रतिज्ञा किये हुए उपाय को अंगसहित अब दो इलोकों से बताते हैं- 
सर्वद्वाराणि संयस्य--समस्त इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषय को ग्रहण न करते 
हुए मनः हृदि निरुद्ध्य च- मन को भी हृदय में निरुद्ध करके अथात्‌ बाह्य 
विषयों का स्मरण न करते हुए ( आत्मनः ) प्राणम्‌ मूध्चि आधाय--(अपने) 
प्राणों को मस्तक में अथोत्‌ भ्रकुटी के मध्य में स्थापित कर योगधारणां 
योग की धारणा अथोत्‌ स्थैयै का आस्थितः--आश्रय छे अथोत्‌ योग से 
निष्पन्न हुई स्थिरता में स्थित हो । 
( श्लोक १३)--७ ऐसा जो एक अक्षर हे वही ब्रह्म का वाचक 
( नाम ) होने के कारण अथवा प्रतिमा आदि के समान ब्रह्मका प्रतीक होने के 
कारण ब्रह्म है। उस ॐ का व्याहरण ( उच्चारण ) करते हुए और उसके 
चाच्यस्वरूप मुझ परमेश्वर का सर्वदा चिन्तन ( स्मरण ) करते हुए जो देहत्याग 
करता है वह अर्चि आदि मागे से प्रकृष्टरूप से ( ब्रह्मलोक में) जाकर परम 
भ्रष्ठगाति अथोत्‌ मेरी स्वरूपता प्राप्रिरूप गति को प्राप्त होता है । 
(२) शंकरानन्द्--१२ फछोक--स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌’ 
( वह उस दिव्य पर पुरुष को प्राप्त होता है ) इसप्रकार योगी की जो प्राप्तव्य 
वस्तु ( स्वयंप्रकाश ) परन्रह्म है उसके वर्णन के प्रसङ्गक्रम से प्राप्त हुई 
ज्ञानी के प्राप्तव्य बस्तु को सामान्य रूप से वर्णन कर प्रकृत योगी का प्रयाण 
किस प्रकार होता है वह प्रतिपादन कर रहे हैं-- 
सर्वेद्दाराणि--समस्त द्वारों को अर्थात्‌ नासिका, नेत्र, श्रोत्र, सुख, 
अधोबिछ ( मळत्यारेन्द्रिय ) एवं लिङ्ग इन बायु के निर्गमन के द्वारां का 
संयम्य--संयम कर, योगबल के द्वारा निरोध करके आन्तर-बाह्य व्यापार में 
व्याप्रत रहना ही जिसका स्वभाव है इसप्रकार मनः च हृदि निरुद्ध्य-मन को 
हृदय में निरुद्ध कर समस्त अंगो के प्राणवायु को भी आकृष्ट कर हृदय में 
लाकर उसको सुषुम्ना के साथ युक्तकर (तत्‌ पश्चात्‌ ऊपर में उठाकर क्रसझः) 
विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र एबं आज्ञाचक्र को उल्लंघन कर घ्राणं सूष्नि- 
प्राण का मूधा सें हाद्शान्त ण्वं षोडशान्त-त्रह्मरन्ध्र सें आधाय-धारण 
करके योगधारणाम्‌--योगधारणा में ( योगप्रक्रिया में अर्थात्‌ उत्क्रमण 
गति में आस्थितः--आस्थित होकर ( सर्वतो भाव से स्थित होकर ) योगी-- 
१३ शलोक-[ ओम्‌ इति पकाक्षरं ब्रह्य--एक है तथा अक्षर ( अविनाशी ) 
भी है इसलिए “ओम! एकाक्षर है वह ब्रह्म का वाचक होने के कारण उसको 
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बरह्म कहा जाता है । ] एकाक्षर एवं त्रिमात्रक ओम्‌ अर्थात्‌ प्रणव का दीर्घ 
घण्टा-नाद के समान व्याहरम्‌-*ओम्‌? इसप्रकार स्पष्ट उच्चारणं पूर्वक जो 
उसको अथभूत कवि, पुराण आदि उक्त लक्षणसम्पन्न मआाम्‌- मुझको अथीत्‌ 
परमेश्वर को अञचरुमरन्‌-- अनुस्मरण करता हुआ अथोत्‌ मन में ध्यान करता 
हुआ शीर्षेकपाळ का भेदन कर स्थूळ देहम-- देह को यहाँ त्यजन्‌--त्याग 
कर यः--जो सुक्ष्म शरीर से ्रयाति--प्रयाण करता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त क्रम से 
भूमि आदि को भेदन कर जो योगी जाता हे सः--वह ( क्रम से ) परमां 
गतिम्‌--परमगति को कैवल्य पद्‌ को याति--प्राप्त होता है अथीत्‌. विदेह 
युक्ति को प्राप्त होता है, यही अर्थ है । 


(३) नारायणी टीका--पूवे इलोक में भगवान ने जो ब्रह्मपद के 
सम्बन्ध में कहने के लिये प्रतिज्ञा की उस ब्रह्मपद की प्राप्ति का उपाय किस 
प्रकार है वह कह रहे हैं-- 


(१) सभी द्वार का संयम करना पड़ेगा-जिससे जीव विषयों के 
प्रति आकृष्ट होकर वाहर जाता है एवं विषय भीतर ( हृदय में ) प्रवेश करते 
हैं वह दवार है । इन्द्रियो को ही यहाँ द्वार शब्द से निर्देश किया हे । अतः 
“सभी दवारो का संयम करे? इस वाक्य का अर्थ है सब इन्द्रियों को [ चछुः, 
कणे, नासिका जिह्वा त्वचा ज्ञान इन्द्रियों को ( जिनके द्वारा रूप, शब्द, गन्ध, 
रस व स्पर्श-इन पञ्च विषयों का ग्रहण किया जाता है उनको ) अपने 
अपने विषय से निवृत्त करना होगा। ] जबतक विषय में सतट्यत्व व सुखत्व 
बुद्धि हे तबतक इन्द्रियाँ विषयों से विरक्त नहीं हो सकती । इसलिये विषयों के 
अनित्यत्व ( मिथ्यात्व ) व दुःखत्ब ( अथीत्‌ सभी विषय क्षणस्यायो एबं 
दुःखदायक है इस प्रकार विषयो में पुनः पुनः दोषद्शन पूर्वक जब तक वैराग्य 
उत्पन्न नहीं होता तब तक इन्द्रियां को बिषयों से निवृत्त करना असम्भव है। 


(२) मन को हृदय में निरोध करना होगा--विचार पूर्वक प्रत्याहार 
द्वारा इन्द्रियां को विषयों से निवृत्त करने से भी सन यदि पूवेसंस्कारवश 
विषय का ध्यान एवं उसके सम्बन्ध में संकल्पविकल्प करता रहे तो इन्द्रियाँ 
भी चञ्चल होकर विषयग्रहण मे प्रवृत्त होंगी अथीत्‌ उसी अवस्था में विषयों सें 
दोषदृष्टि रहने पर भो अवश होकर इन्द्रियाँ बहिझुँखी होंगी--विचार तथा 
वैराग्य के बाँध टूट जायगा। इसलिये इन्द्रियों के राजा सन को बशीभूत 
करना चाहिए । एकमात्र सथिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही सत्यवस्तु और सब 
काल्पनिक एबं मिथ्या हैँ--ये जबतक शास्त्र तथा गुरुबाक्यों से निःसंशयरूप से 

ष्ट 
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निश्चित न हो तब तक मनको वशीभूत करना सहज नहीं होता है कारण 
विषयों के चिन्तन में चिर-अभ्यस्त मन का विषयों से निवृत्त होकर एक दूसरा 
ध्येय या चिन्तन करने के योग्य ऐसा अबलम्बन ( आश्रय ) चोहिए जो 
विषयों से अधिक आनन्द दे सकता है | हृदय ही संकल्प विकल्प का अर्थोत्‌ 
मन का स्थान है। यद्यपि मूलाधार से लेकर सहस्रदल पद्मतक प्रत्येक चक्र में 
ही मन का निरोध करना संभव है तथापि हृदय में ही ( हृत्‌ पुण्डरीक मेंही) 
परमात्मा का ध्यान करके मन को स्थिर करना सहजसाध्य है इसलिये 
भगवान्‌ ने कहा--'मनो हृदि निरुध्य च! । 


(३) प्राण को मस्तक में ( भ्रमध्य में या उसके ऊपर ) 
स्थापित कर योगधारणा में आस्थित ( प्रवृत्त) होना पड़ेगा-माया 
भगवानकी शक्ति है । वह तीन [भागों में विभक्त होकर जगत्‌ प्रपञ्च के सारे 
कर्म निबोह करती है । (क) ज्ञानशक्ति ( ख ) इच्छाशक्ति एवं ( ग ) क्रिया 
शक्ति वे तीन शक्तियाँ है । वे जब तक शान्त ( निरुद्ध ) न हो जाये तबतक 
आत्मा के अज्ञानरूप आवरण एवं प्रपञ्चरूप विक्षेप नष्ट न होने के कारण 
शुद्ध चेतन्यखरूप आत्मा (जिसको वेद तथा उपनिषरों में परत्रह्म, परमात्मा 
भगवान्‌ इत्यादि शब्दों से अभिहित किया गया है वह ) प्रकाशित नहीं हो 
सकता । इन्द्रिय हार से ज्ञानशक्ति का कार्य होता है क्योंकि शब्द रूपादि का 
ज्ञान पञ्च ज्ञानेन्द्रियो से ही होता है। अतः उन इन्द्रियां का निरोध होने पर 
ज्ञानराक्ति-का कार्य स्वतः ही स्थिर हो जाता हे । अतः भगवान्‌ ने कहा-- 
“सर्वद्वाराणि संयम्य’ । इच्छाशक्ति संकल्पविकल्पात्मक मनको आश्रय 
कर काये करती है कारण मन से ही काम (इच्छा ) का उदय होता है । 
अतः मन का निरोध करने पर इच्छाशक्ति--( काम या वासना ) नष्ट हो 
जातो है । इसलिये “भगवान्‌ ने कद्दा-मनो हृदि निरुद्धय च? क्रियाशक्ति-- 
का द्वार है प्राण अथोत्त्‌ प्राणवायु का आश्रय कर ही क्रिय्राशक्ति कार्यकारिणी 
होती है अतः प्राणवायु का निरोध होने पर क्रियाशक्ति स्थिर हो जाती है । 
( प्राणायाम) कुमक से प्राणवायु कों निरुद्ध करना सम्भव है किन्तु 
प्राणवायु को सत्र ओर से निगृहीत कर पहले प्राण को हृदय में सुषुम्नानाडी के 
अन्तगत अनाहत चक्र में ले आकर उस ऊद्धंगामिनी सुषुम्नानाडी से क्रमशः 
उसको कठ में ( बिशुद्धचक्र में ) तत्‌ पश्चात्‌ भूमध्य में ( आज्ञाचक्र में ) एवं 
तदनन्तर ब्रह्मरन्ध्र में ( सहलारपद्य में) उठाकर स्थापन करना होगा क्योंकि 

शेष दो स्थानों में प्राणवायु को कुम्भक द्वारा स्थिरकर योगधारणा में [ थोग के 
लिये अर्थात्‌ आत्मा के साथ ऐक्यानुभव करने के लिये धारण करके अथात. 
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कोई एक निर्दिष्ट स्थान में मन को स्थिर करके आत्मा में ( परत्रह्म में ) ] 
आस्थित होना ( प्रवृत्त होना) सहजसाध्य हे । इसलिये भगवान्‌ ने कहा- 
“मूष्नि आधाय प्राणम्‌? ( क्रियाशक्ति के द्वारस््रूप प्राण को मस्तक में आज्ञा 
चक्र या सहस्रार में सम्यक प्रकार से स्थापन स्थिर कर 'आत्मनः योगधारणाम्‌ 
आस्थितः ( सन्‌ ) आत्मा में समाधिरूप योगधारणा में प्रवृत्त होकर यदि 
कालपर्यन्त श्रद्धापूर्वक एक ( अद्वितीय ) अक्षर ( अविनाशी ) ब्रह्म का बाचक 
अकार का अन्तर में उच्चारण करता हुआ ॐ शब्द के अर्थभूत मुझ परमेश्वरको 
स्मरण करते रहे तो इस प्रकार अभ्यास के बल से मृत्युकाल में भी जो 
मुझको ( परत्र को) ही स्मरण करता हुआ देह को छोड़कर अर्चिरादि 
मागे से ( ब्रह्मलोक में) गमन करता है बह परमा गति ( मोक्ष ) प्राप्त 
होता है । [ यदि उस प्रकार के अभ्यास के बळ से [ अथोत्‌ उक्त प्रकार से 
माया की तीनो शक्तियों के (ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति तथा क्रियाशक्ति के ) 
पूर्णरूप से नष्ट हो जाने पर सायाकृत आवरण च विक्षेप से सुक्त होकर जीव 
रह्म में लोन होकर रहता है। अतः इस प्रकार योगी के प्राण का उत्क्रमण 
नहीं होता है । देह के अन्त में पश्चात्‌ वह ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होता है। ओर 
जिसका अभ्यास परिपक्क नहीं हुआ हे उसकी क्रममुक्ति होती है । यही इन 
दो इळोकों का तात्पये है । ] 

[ अब प्रश्‍न होगा कि प्राणवायु को निरोध करने में असमर्थ होने के 
कारण जो व्यक्ति इस प्रकार भूकुटी के मध्य में अथवा उसके ऊपर प्राण को 
स्थिर कर अपनी इच्छा के अनुसार मूर्धन्य ( मस्तक के अन्ततक जानेवाळी ) 
नाड़ी से ( सुषुम्नानाड़ी से ) प्राण का परित्याग करने में असमर्थ है अपितु 
जिस कर्म के द्वारा देह का आरम्भ हुआ हे उसका क्षय होने से अथात्‌. 
प्रारव्ध के वञ्ीभूत होकर ( विवश होकर ) देह को व्यागता है उसकी क्या 
गति होती है ? (मधुसूदन) इसके उत्तर में श्रीभगबान्‌ कह रहे हैं कि इसलिए 
ही अनन्रचित्त होकर निरन्तर भगवान के अनुस्मरण का प्रयत्न करना सब 
सुमुछु के लिये कत्तव्य हे-] 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः | १४ ॥ 


अन्वय--हे पार्थ ! सततम्‌ अनन्यचेताः ( सन्‌ ) यः मां नित्यशः स्मरति, 
तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहं सुलभ; ( स्मि ) । 
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अनुवाद्‌-हे पार्थ ! सर्वदा अनन्यमनाः होकर ( मुझसे अतिरिक्त 
अन्य कोई भी विषय का चिन्तन नहीं करता हुआ ) जो पुरुष मुझे दीर्घकाळ 
( यावज्जीवन् ) स्मरण करता है उस सदायुक्त ( समाहित ) योगी के लिए में 
सुळभ हूँ अथोत्‌ वह मुझे अनायास ही प्राप्त होता है । 
भाष्यदीषीका । हे पार्थ !- हे अजुन ! [ तुम्हारी माता प्रथा किसी 
प्रकार के वायुनिरोध इत्यादि योगसाधन के बिना ही केबलमात्र समस्तजीवन 
निरन्तर सुझको स्मरण कर मेरे साथ निल्ययुक्त रह सकती थी । अतः तुम 
पूबेश्छोकोक्तयोगसाधन करने में असमर्थ होने पर भी तुम्हें हताश होने का कोई 
कारण नहीं है | केवळ निरन्तर स्मरण के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे । 
ऐसा आश्वासन देने के लिए ही यहाँ श्रीभगवान ने पार्थ? कहकर सम्बोधन 
किया । ] सततम्‌-निरन्तर सवदा अनन्यचेताः-जिसका चित्त मुझ 
(ईश्वर ) को छोड़कर और किसी विषय में लिप्त नहीं होता है वह व्यक्ति 
अनन्यचेताः है यः--इस प्रकार निरन्तर अनन्यचित्त होकर जो योगी सां-- 
मुझको अथोत्‌ परमेश्वर को नित्याः स्मरति-नित्यशाः शब्द का अर्थं है चिर- 
काळ । छः महीने नहीं, एक वर्ष ही नहीं, किन्तु जबतक जीवन रहेगा तवतक 
अ्थोत्‌ यावञ्जीबन जो व्यक्ति निरन्तर मुझे स्मरण करता है तस्य नित्य- 
युक्तस्य-उस नित्य ( सदा ) युक्त ( समाहित ) योगी के छिए। [ सतत समा- 
हितचित्त योगी योगबळ से ( खाघीनभाव से अर्थात्‌ अपनी इच्छा से ) अथवा 
ग्रारब्धवश ( प्रारब्ध के अधीन होकर ) देह त्याग करने पर भी उसके 
लिए | अहं सुलभः ( अस्मि )--मैं सुलभ हूँ अर्थात्‌ दूसरों के छिये में बहुत 
दुर्लभ होनेपर भी वह अनायास ही मुझे प्राप्त होता है । अतः हे अर्जुन ! तुम 
भी मुझमें अनन्यचित्त होकर सर्वदा मुझमें समाहित रहने का अभ्यास करो । 
[ इळोक में 'तस्थ' इस पद्‌ में सम्बन्धसामान्य में 'शेषे षष्टी? विभक्ति 
प्रयुक्त हुआ हे, कत्तो में षष्ठी नहीं है क्योंकि 'न ळोकठ्यय? इत्यादि पाणिनि 
सूत्र के द्वारा खलथ प्रत्यय युक्त कत्तो में षष्ठी निषिद्ध हे । पातंजळ योगशास्त्र 
में कहा गया है 'स ( अभ्यासः ) तु दोघेकालनेरन्तयेसतूकारसेवितो ४ढ्भूमिः? 
( पा० यो० ११४ ) अर्थात उस अभ्यास का दीर्घकाळ तक निरन्तर आदरपूबेक 
अनुष्ठान होने से दृढ़भूमि अर्थात स्थिर होता है। वतमान इलोक में उस 
योंगसूच की साधनपद्धति सूचित हो रही हे । उक्त पातञ्जळ योगसूत्र में 
“सः? शब्द का अर्थं अभ्यास होनेपर भी वह स्मरण में ही पर्येबसान पानेवाळा 
होता है अतः यहाँ स्मरण शब्द के द्वारा अभ्यास, अनन्यचेताः शब्द के द्वारा 
सतूकार ( अति आदर ), सतत शब्द के द्वारा नेरन्तये एवं नित्यशः शब्द के 
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दारा दीर्घकाल सूचित हुए हैं । अतः श्छोंक का तात्पर्य यह है कि यावञ्जीवन 

अन्य सभी प्रकार के विक्षेप से शून्य होकर प्रतिक्षण निरन्तर भगवान का 
चिन्तन ही अन्त में परमगति की प्राप्ति का हेतु या उपाय है-मूधेन्य नाड़ो से 
स्वेच्छापूवेक प्राण का उत्क्रमण हो या न हो उसमें शास्र का विशेष आग्रह 
नहीं हे अर्थात्‌ मूर्धन्य ( सुषुम्ना ) नाड़ी से उत्क्रमण नहीं होने से परम 
गति को प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है । ( मधुसूदन ) ] 


टिप्पणी (१) श्रीघर—जो नित्य अभ्यास करता है उसके छिये 
(अन्य के लिये नहीं ) इस प्रकार से ( पूर्वरळोक में कहे गये प्रकार से) 
योगधारणा द्वारा मेरी प्राप्ति होती है । इस प्रकार पहले कही हुई बात का ही 
स्मरण कराते हें-अनन्यचेताः-जिसका चित्त अन्य किसी विषय में लिप्त 
नहीं हे वह “अनन्यचेताः? है । इस प्रकार होकर यः--जों साधक सततं 
नित्यशः मां स्मरति-सदा ही प्रतिदिन मेरा स्मरण करता रहता है तस्य 
नित्ययुक्तस्य योगिनः-उस सदा मुझमें युक्त ( समाहित चित्त) योगी के 
लिये अहं सुळभः--में सुख पूर्वक लभ्य (प्राप्त होने योग्य ) हुँ—अन्य के 
लिये ऐसा सुलभ नहीं हूँ । 

(२ ) शंकरानंद्‌--इसप्रकार से परब्रह्म के उपासको की परमगति के 
सम्बन्ध में कहकर अब श्रवण आदि के द्वारा आत्मतत्त्व को परोक्ष भाव से 
जानने बाळा जो यति तीब्र मोक्षेच्छा से भळीभाँति उत्पन्न हुए वैराग्य के 
वेग से नित्य निरन्तर मुझ परब्रह्म का अनुसन्धान करता है, उसके लिए में 
सुलभ हूँ, इसप्रकार अपनी सुळभता का प्रतिपादन कर रहे हैं । 

अनन्यचेताः-अनन्यचेता ( ब्रह्म के बिना अन्य विषय की चिन्ता 
जिसको नहीं है अर्थोत्‌ अन्य विषय को जिसका चित्त स्पर्श नहों करता है 
वह “अनन्यचेता? हे ) अर्थात्‌ ब्रह्म में ही समाहित-चित्त होकर यः--जो 
नह्यविद्‌ नित्यशः--नित्यश) अर्थौत्‌ यावञ्जीबन तस्य--उस नित्ययुक्तस्य 
नित्ययुक्त का अर्थात्‌ सर्वदा जो मेरा अनुसन धान करता है ऐसा ये गिनः-- 
योगी को अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ यति को अहं--में सुलभः-सुळभ हुँ अर्थात्‌ अनायास 
ही भ्य हूँ, यही अर्थ है। इसलिए इसको ( इसप्रकार नित्ययुक्त पुरुष को ) 
योगियों के समान न तो प्राणायाम अभ्यास का क्छेश, न इन्द्रिय-निम्रह का 
श्रम, न मन का निरोध करने में आयाल ( परिश्रम) होता है ओर न 
सुधुम्ना के द्वारा ऊध्वं जाने का दुःख होता है एवं शीरषक्रपाल भूमि आदि 
आवरण को भेदन करने में जो थोड़ी सी व्यथा का सम्भव है वह भी नहीं 
होती है किन्तु यहीं ( इस देह में ही ) स्थित होकर प्रारब्ध कर्म का क्षय होने 
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पर स्वतः ही प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि का सुषुप्ति में जिसप्रकार ब्रह्म में 
बिल्य प्राप्त होने से बिना प्रयत्न से जीव प्राज्ञ को प्राप्त होता है उसप्रकार ही 
ब्रह्मविद्‌ मुझको निर्विशेष, निष्कळ, निष्क्रिय, शान्त, अनन्त, अपूव, अनपर, 
अबाह्म, आनन्दघन परब्रह्म को प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मबिदू यात को, 
न््मनिष्ठ को मेरी प्राप्ति सुलभ होने के कारण में सुळम हूँ, यह कहा गया है । 
[ यद्यपि विषयासक्त पुरुष के लिये मैं सदा ही दुलंभ हूँ ], सुख से जो प्राप्य 
होता है उसे सुलभ कहा जाता है । इसलिए तुम अनन्यचित्त होकर सबेदा 
मुझे स्मरण करो, यहा अर्थ है ॥ १४॥ 


(३) नारायणी टीका-पूर्वोक्त इळोक में वर्णित योगधारणा का आश्रय 
कर जो भगवद्भक्त प्रणबजप सहित परमात्मा का स्मरण कर देहत्याग करन में 
समर्थे नहीं है अथात्‌ ज्िसने पूर्वोक्त प्रकार से योगसाधन नहीं किया है परन्तु 
स्वयं निष्कपट भगवद्भक्त हे उनकी क्या गति होगी ? उसप्रकार शांका होने पर 
भगवान्‌ कह रहे हैं कि जिसका चित्त भगवान्‌ को छोड़कर कभी दूसरे 
विषय की चिन्ता नहीं करता है किन्तु सतत ( निरन्तर ) नित्यशः ( प्रतिदिन 
जबतक जीवन रहे तबतक ) मुझ परत्रह्म को ही स्मरण करता है उस निद्ययुक्त 
( मुझमें हो सवदा समाहित ) योगी के निकट में (परमेश्वर ) अलन्त सुलभ 
हँ अर्थात वह मुमकों अनायास प्राप्त करता है। पातऊञळ योगशास््र में दो 
प्रकार के योगी वर्णित किये गये हैं--( ९ ) अष्टांगयोगानुष्ठानकारी योगी और 
(२) ईश्वरप्रणिधान करते हुए योगी दोनों को अन्त में कैवल्य (मोक्ष ) 
रूप फळ प्राप्त होता है । पूववर्ती दो ₹ळोकों में अष्टांगयोगालुष्ठानकारी योगी का 
साधन व अन्तिम गति कही गई है ओर इस श्लोक में ईश्वरप्रणिधानाभ्यास- 
कारी अ्थोत्‌ अपने वणोश्रमोचित शास्त्रविहित सब कर्म निष्काम भाव से 
निरन्तर ईश्वर में समर्पण बुद्धि से करने वाले योगी को अन्त में क्या फल 
प्राप्त होगा ? यह कह रहे हें । ( १) सतत ( निरन्तर ) एवं (२) नित्यशः 
( यावज्जीवन ) ( ३ ) अनन्यवित्त होकर तथा भगवान्‌ के साथ (४) निलयुक्त 
रहकर भगवान्‌ का स्मरण कैसे कर सकता है इस विषय में भगवान्‌ खयं ही 
आगे बोलेंगे । ( गीता ४।२४, ९१२७-२८, ६1३०, ६1३४, १८।६५-१६ इत्यादि ) 
संक्षेप से उपाय इसप्रकार हे--(.क ) कर्मफल की वासना से रहित होकर 
सवे कमे भगवान्‌ में समपेण करना (ख) स्त्र सर्वरूप से ( सवेकारक 

रूप से अर्थात्‌ कती, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान एवं अधिकरण रूप से ) 
एकमात्र सर्वात्मा अखण्डाट्वितीय शुद्ध चेतन्यसत्ता भगवान्‌ ही विराजमान है 
तथा सब दृइ्यप्रपञ्च माया के कार्य ( मिथ्या ) हैं, इसप्रकार निश्चयास्मिका 
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बुद्धि से भगवान्‌ का स्मरण करना । इसप्रकार अभ्यास करने से भगवान्‌ के 
अतिरिक्त ( मिथ्या ) बाह्य वस्तु की चिन्ता या उनके प्रति आसक्ति नहीं 
रहने कारण (अर्थात्‌ किसी प्रकार का विक्षेप न रहने के कारण) चित्तवृत्ति स्वतः 
हो स्थिर हो जाती है एवं निर्विकल्प समाधि द्वारा परमात्मस्वरूप का साक्षात्कार 
होता है [ अथोत्‌ इन्द्रियनिम्रह, मन का बल्पूवॅक निरोध, प्राणवायु का 
विशिष्ट चक्र में ( स्थान में ) रूद्ध करना इत्यादि पूवे इलोकोक्त योगधारणा का 
साधन में जो क्ल्लेशों की सम्भावना है उन क्लेशों के घिना ही केवळ निरन्तर 
विश्वास व प्रेमपूर्वक भगवान्‌ के स्मरण से ही भगवान्‌ अति सुख से प्राप्त 
हो सकता है । दूसरी बिशेषता यह है. कि पूर्व इळोकोक्त योगी को देहत्याग 
करने के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक में जा कर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता 
है परन्तु अनन्यचित्त निद्ययुक्त योगी को इस शरीर रहते हुए ही परमात्मा का 
साक्षात्कार होता है एवं उसका कोई लोक में गमन नहीं होता हे क्‍योंकि 
मृत्यु के पश्चात्‌ वह ब्रह्म में लीन हो जाने के कारण सद्योमुक्ति प्राप्त होता है । 
इसलिये भगवान्‌ ने कहा--तस्याहं सुलभः ( सुखेन लभ्यः ) । [ अब प्रश्‍न 
होगा, तुम अनन्यचित्त भक्तों के लिये अर्थात्‌ भगवान्‌ को प्राप्त हुए पुरुषों का 
पुनर्जन्म होता है या नहीं ? ऐसा संशय होने पर कहते हैं कि नहीं होता--] 
साधुपेत्य पुनजन्म दुःखालूयमशाश्वतम । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ 

अन्वय --महाव्मानः माम्‌ उपेत्य परमां संसिद्धि गताः ( सन्तः ) दुःखाल्यम्‌ 
अशाइततं जन्म पुनः न प्राप्नुवन्ति । 

अनुवाद--महात्मा छोग मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि प्राप्त 
करते हैं, अतः पुनः दुःख का आळयस्वरूप ( दुःखपूर्ण » अनित्य जन्म ग्रहण 
नहीं करते हैं अथात्‌ संसार में उनका पुनरावतन नहीं होता है । 

भाष्यदीपिका-मह्दात्मानः-यतिंगण । जिनकी आत्मा (अन्तःकरण ) 
महान्‌ ( विस्तृत ) है, अर्थात्‌ जिनका अन्तःकरण रजः तथा तमोरूप मळबिहदीन 
होने के कारण शुद्धसत्त्व होकर ( अति उत्कृष्ट सत्त्वगुण से विशिष्ट होकर ) 
सम्यक्‌ दर्शन ( तत्त्वज्ञान ) प्राप्त किया है वे महात्मा हैं । [ महात्मत्त्व 
प्रकृष्टसत्त्ववेशिष्ट्यम्‌ ( आनन्द्गिरि ) ] 

माम्‌-सुझको अर्थात्‌ ईश्वर को उपेत्य--भ्राप्त होकर अथोत्‌ मेरे 
भाव को ( स्वरूप को ) प्राप्त होकर ( केवल मेरा सामीप्य प्राप्त होकर नहीं ). 
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परमां संसिद्धि गताः ( सन्तः )--परम ( अथोत्‌ सर्वोत्कृष्ट ) मोक्ष नामक 
सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त होते हें एबं इसप्रकार मोक्षछाभ करने के बाद दुःखालयम- 
जिसमें सभी प्रकार के दुःख आलय (चारों ओर से स्थित रहते हैं उसे 
'दुःखालयः कहा जाता है । सांसारिक जन्म आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं 
आधिद्बिक इन तिनों प्रकार के दुःखों के आळय अथोत्‌ आश्रय या स्थान है, 
इसलिए इसे 'दुःखालय” कहा गया है| सांसारिक जन्म जो केवळ दुःखालय 
ही है, वह बात नहीं, परन्तु वह अशाइवतं-अनबस्थितस्वरूप है (स्थिर 
स्वभाव है अथोत्‌ वह दष्ट-नष्ट स्वरूप है क्‍योंकि देखते देखते ही वह नष्ट 

हो जाता हे । पुनः न आप्लुचन्ति-[ मेरे भाव या स्वरूपता को प्राप्त कर 

जो महात्मा मुक्त हो जाते हैं वे ऐसा जन्म ( मजुष्यादि देह के साथ सम्बन्ध ) 

पुनः प्राप्त नहीं होते हैं । जो लोग मुज्ञको ( भगवान्‌ को ) प्राप्त नहीं होते हैं वे 

लोग ही संसार में पुनरावतन करते हैं | अथीत्‌ फिर संसार में जन्म लेते हैं ) । 

[ मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि यहाँ “मुझे प्राप्त होकर तदनन्तर वे 

छग सुक्तिरूप सिद्धिछाभ करते हैं, ऐसा कहते हुए भगवान्‌ ने उपासकों की 


क्रमसुक्ति दोखायी है । ] 
टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--यद्यपि तुम इस प्रकार सुलभ हो किन्तु इससे 


क्या होता है ! इसके उत्तर में कहते हैं । महात्मानः--पूर्व स्होको में जो जो 
लक्षण बतळाया उन लक्षणों से सम्पन्न मेरे भक्त महात्माजन माम्‌ उपेत्य 
सुभको ( मेरे खरूप को ) प्राप्त होकर दुःखाळयम्‌ अशाश्वतम्‌ पुनः जन्म 
न पाप्जुचन्ति-पुनः सवंदुःखों के आश्रय एबं अनित्य जन्म को नहीं प्राप्त 
होते ह क्योकि संसिद्धि परमां गताः--वे यति परम ( उत्कृष्ट ) सम्यक 
( पूणं ) सिद्धि--( मोक्ष ) ही प्राप्त किये है अथवा इस प्रकार भी अर्थे किया 
जा सकता है-चे मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म और दुःखों के आल्य को 
( दुःखों के स्थान यह अनित्य संसार को ) नहीं पाते हैं । 
` (२) शांकरानंद-सम्पूर्णं रूप से कर्म-यागी, एकाकी, मौनी, 
भेक्ष्यजीबी ( जो भिक्षा के द्वारा जीबन धारण करनेवाळा ) होकर कहीं भी 
ठकर यह सब एवं मैं बरह्म ही हूँ? इसप्रकार आध्यात्मदृष्टि के द्वारा सर्वदा 
जो सभी को ही ब्रह्मरूप से देखते हैं, उस ब्रह्मनिष्ठ यति का धी सुलभ हुँ? 
ऐसा कहकर अपनी प्राप्तिकी सुळभता का प्रतिपादन कर अब अपने को 
(ईश्वर को) जो यति प्राप्त होते हैं उनका क्या फळ लाभ होता है बह कह रहे हैं 


माम्‌-सुझको अर्थात्‌ सचिदानन्देकरस परब्रह्म को उपेत्य--प्राप्त कर 
भर्थीत्‌ मेरी एकरसता को प्राप्त होकर केरल आनन्दमयी संसिद्धि--संसिद्धि 
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अथोत्‌ मेरे स्वरूप में स्थितिरूप विदेहमुक्ति गताः--प्राप्त हुए महात्मान!-- 

सहात्मागण ( महानुभाव यतिगण ) अथवा महात्मानः--महान-नित्य-निरन्तर 

ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण के कार्थ निःशेषित होने पर जिनकी 

आत्मा ( मन ) अतिखच्छ होने के कारण श्रेष्ठ है अर्थात्‌ केवळ शुद्ध--सत्त्व- 

भावप्राप्त आत्मा ( मन ) जिनका है अथवा जो सुप्रसन्न अन्तःकरण से सम्पन्न 

हैं वे महात्मा हैं। इसलिए परम ( अनुत्तम फळ देने के लिए उन्मुख ) 

संसिद्धि--संसिद्धि को सुख के अनुभव में या दुःख के अनुभव में यदि सदाही 

चित्त की वृत्ति को ब्रह्मस्वरूप में ही स्थिति रहे अथीत्‌. बहु जन्म से अभ्यस्त 
होने के कारण यदि सभी अवस्था में अप्रतिबद्ध, अखंडाकारावृत्ति रहे तब 

उस वृत्ति को संसिद्धि कहा जाता है । इसप्रकार संसिद्धि को गताः-प्राप्त 

श्रह्मनिष्ठ यति माम--कार्यकारणभावरहित मुझको अर्थात माया एबं उसके 

कार्ये के लेशमात्र के सम्बन्ध से शून्य, सद्घन, चिदूघन, आनन्दघन 

परत्रह्म को उपेत्य-प्राप्त होकर जिस प्रकार घटाकाश महाकाराता को प्राप्त होता 

है उस प्रकार स्वयं न्रह्मेक्य प्राप्त होकर अशाइचतम्‌--अशाइबत [ शाश्‍वत 

जो त्रभाव है उससे विलक्षण होने के कारण अशाइवत अथीत्‌ नरवर 

( विनाशशोळ ) ] एवं उसमें भी दुःखालयम्‌--दुःखाळय--आध्यास्मिक 

आदि दुःखों का आश्रय जो जन्म है ( इस स्थळ में जन्मरूप विकार से विकारी 

जन्मशीळ शरीर को ग्रहण किया गया है ) उसको प्राप्त नहीं होते हें । बिदेह- 
सुक्तिप्राप्त त्रह्मविद पुनः अनित्य एबं दुःखप्रधान देव का, प्रजापति का, 

गन्धव का, मनुष्य का अथवा अन्य शरीर न आप्नुचन्ति-प्राप्त नहीं करते हैं 
क्योंकि कारण का अभाव है । अविद्या, काम एबं कमै ही शारीरःप्राप्ति का 
कारण है, वे सब सम्यक्‌ ज्ञानरूप महान्‌ अग्नि की ज्वाला से भस्मीभूत होने 
पर मुक्त हुए पुरुष पुनरावर्तेन नहीं करते हैं क्योंकि 'न 'च पुनरावर्तते न च 
पुनरावत्तते’ ( 'पुनरावत्तेन नहीं करते हें एबं पुनरावत्तेन नहीं करते हैं 
अर्थोत्‌ संसार में फिर नहीं लोटते हैं? ऐसी श्रुति है। अभ्यास ( पुनः पुनः 
आवृत्ति ) संशय छेदन करता है। [ इसलिये उक्त श्रुति में दो बार 'न च 

¢ 

पुन्राबतते’ इस वाक्य का अभ्यास (आवृत्ति ) हुआ जिससे इस विषय 
पर कोई संशय न रहे । ] 


(३) नारायणी रीका-जिसका चित्त महान्‌ ( सर्वोत्कृष्ट एवं सबसे 
बृहत्‌ ) ब्रह्म में स्थित हुआ है वह महात्मा है। इस प्रकार जो सब महात्मा 
परम ( सर्वोत्कृष्ट ) संसिद्धि ( पुरुषार्थं की सिद्धि अथोत्‌ मोक्ष सम्यक्‌ 
अकार से अथोत्‌ पूर्णरूप से ) प्राप्त हुए हैं वे ब्रह्मस्वरूप बासुदेव को ही प्राप्त 
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होते हैं (अथात्‌ ब्रहमस्व्रूपता प्राप्त होते हे) । अतः उनके गर्भवास एवं योनिद्वार से 
निर्गमनादिरूप अनेक प्रकार के दुःख के आलय ( स्थान ) स्वरूप एवं अशाश्वत 
( अनिस अथीत्‌ देखते देखते ही नष्ट हो जाने वाळा है इस प्रकार ) जन्म 
पुनः प्राप्त नहीं होते हैं । जन्म होने पर मृत्यु भी अवश्यम्भावी हे । अतः 
संसार में पुनरागमन होने से केवळ गर्भवासादि दुःख ही भोगना पड़ता है यह 
बात नहीं है--जब तक जीवन रहेगा तब तक विवेकदृष्टि से सब कुछ 
दुःखमय ही प्रतीत होता है । फिर मृत्युकाल में भी अशेष क्लेश से देहको 
छोड़ना पड़ता है । इललिये प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को ही परम संसिद्धि 
( मोक्ष ) प्राप्त कर परमात्मा में छीन होकर परत्रह्म की स्वरूपता प्राप्त करने के 
लिये प्रयत्न करना कतंव्य है क्योंकि वही मृत्यु के पर विजय प्राप्ति का एकमात्र 
उपाय है । ज्ञान, योग व भक्ति इन तीनों में से किसी एक मार्ग से खत्यु का 
जय करना सम्भव है । 


(१) ज्ञानी को सरत्युजय-ज्ञानी गुरुमुख से तथा शाखां से ब्रह्म क 
स्वरूप श्रवण एबं मनन ( विचार ) कर जान लेते हें कि आत्मा देह से प्रथक्‌ 
हे बह नित्यशुद्ध चतन्यस्वरूप द्रष्टा या विज्ञातासान्र ह--वह आनन्दस्वल्प ६ । 
क्त्र भोक्तृ त्व सुख दुःख, जन्मसरत्यु छोक-परळोक में गमनागमन सभी 
सूक्ष्म या स्थूळ शरीर का ही है। एवं शरीर ब विश्व प्रपञ्च माया को साष्ट 
हे अर्थात्‌ वे प्रतीत होने पर भी उनकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है । 
इस प्रकार संशयरहित परोक्षज्ञान लाभकर निदिध्यासन स ( निविकल्प 
समाधि से ) आत्मसाक्षात्कार करने के पश्चात आत्मा में ही निरन्तर रमण 
करते हैं । अतः देहगेहादि में सर्वप्रकार से ज्ञानो का अभिमान ( 'में आर 
मेरा? बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण जीबन्धुक्त आनन्द में मग्न रहते हैँ 
एवं देह के प्रारव्ध का क्षय होने पर सद्योझुक्ति ( त्रह्मस्वरूपता ) प्राप्त होते 
हें । उनका प्राण उत्क्रमण नहीं करता क्योंकि वह ब्रह्म में ही लय हो जाता हे 
अतः उनके तो पुनर्जन्म की कोई बात नहीं हो सकतो है । 

(२) योगो की सृत्युजय--जो इस जन्म में तत्त्वज्ञान प्राप्त करने में 
असमर्थ हें किन्तु ९-१३ श्ळोकों में उक्त योग धारणा के द्वारा प्राण को मस्तक में 
स्थिर क़र ॐ इस शब्द का उच्चारण पूचंक परमात्मा को स्मरण कर देहत्याग करते 

हैं वे म्रत्यु के पश्चात्‌ ब्रह्महोक में जाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हें 
अथात्‌ ब्रह्मस्वरूपता को प्र,प्त होते हें । अतः इस प्रकार योगिओं के भो संसार में 
पुनः जन्म नहीं होता हे । ओर जो योगी इन्द्रिय, मन ब प्राण को स्थिर कर 
निर्विकल्प समाधि से आत्मसाक्षात्कार कर परिपक्क अभ्यास से आत्मो में 
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निरन्तर स्थिति प्राप्त करते हैं उनकी अन्त में ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के समान 
सद्योमुक्ति होती है । 


(३) भक्त को सृत्युजय--जों शास्त्र तथा गुरुबाक्यों पर अचळ 
विश्वास व श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ को ही जीवन का परम सुहृत्‌ आत्मा तथा सत्र 
कुछ मानकर निरन्तर ( आहार विहार शयन भोजनादि सभी कमे करते हुए ) 
भगवान्‌ को ही स्मरण करते हैं--एक क्षण के लिये भी उनको भूलते नही 
इस प्रकार भक्त का चित्त सर्वद्रा भगवान्‌ में समाहित रहने के कारण अभ्यास 
परिपक्क होने पर निर्विकल्प समाधि से ब्रह्मस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार 
होता है । अतः ज्ञानी के समान अनन्य भक्त भी सद्योमुक्ति प्राप्त करते है एवं 
उनका पुनर्जन्म नहीं होता है । विशेषता यह है कि भक्तों की साघन-अवस्था में 
क्लेश नहीं होता है परन्तु उनके साधन सुखकर होता है एवं उनके ल्यि 
परमात्मा सुलभ ही होता है ( गीता ९२, ८1१४) ओर जो भक्त निरन्तर 
भगवान्‌ के सगुण भाव का जीबदूद॒शा में स्मरण करते हैं किन्तु प्रबळ प्रारब्ध के 


ल्य है च > 
वेग से जिनका मनोनाश एवं वासनाक्षय नहीं हो पाया है उनको निशुग 
( मायातीत ) भगवान्‌ का स्वरूपज्ञान तथा उस स्वरूप में दृढ़ निष्ठा (स्थिति ) 
लाभ करना दुष्कर है । अतः उनको ब्रह्मछोक सें गमन कर तत्त्वज्ञान एव 


ब्राह्मीस्थिति प्राप्त करके मुक्ति होती है ( अर्थात्‌ उनकी क्रममुक्ति होती है.) । 


ज्ञानयोग तथा भक्ति मार्ग के अभ्यासकारियों में से किसी को यदि्‌ 
साधनावस्था में सत्यु या देवकोपवश योगभ्रंश हो जाय तो उस योगश्रष्ट 
पुरुष का पुनर्जन्म होता है। ( गीता ६।४१-४२) । 


[ जो सम्यगूदर्शी व्यक्तिगण तुम्हारे भाव को प्राप्त हुए हैं, उनकी 
संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है, यह मैने माना, किन्तु संशय यह है कि. 
तुमसे भिन्न अन्य किसी को प्राप्त होनेवाले पुरुष की क्या पुनरावृत्ति होती 
है कि नहीं ? श्रुति में कहा है “अपाम सोममस्ता अभूम? अथोत्‌ सोमपान कर 
हमलोग अम्नत हो गये हैं ( मरणरहित हुए हैं ) ! इस श्रुति से तो यही प्रतीत 
होता है कि जो लोग सतत तुम्हारा अनुस्मरण न कर भी (ईश्वर को भक्ति से 
रहित होकर भी ) यज्ञादि के अनुष्ठान के द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त होते हैं, उनलोगों: 
की भी पुनरावृत्ति नहीं होती है । इसके उत्तर में कह रहे दे 1] 


आन्नहमश्चुवनाज्ञोकाः पुनराबर्तिनोड्जुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजंन्म न विद्यते ॥ १६ |॥ 
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अन्वय--दे भजुंन ! भाबह्यभुवनात लोकाः पुनरावतिनः ( भवन्ति ) | हे 


कौन्तेय ! माम्‌ उपेत्य तु पुनजन्म न विद्यते । 
अनुवाद--हे अजुन ! ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी लोक पुनरावृत्ति की प्राप्ति 
करानेवाले हे. ( अथीत्‌ वे सभी लोक पुनर्जन्म के देनेत्राले हैं ) किन्तु हे कुन्ती- . 
नन्दन ! मुझे प्राप्त होनेपर पुनर्जन्म नहीं होता दै । 
भाप्यदीपिका । हे अर्जुन !--अजुंन शब्द का अर्थ है। शुद्ध । तुम 
तो शुद्ध हो एवं तुम्हारा महत्‌. पौरुष भी ( मानसिक्र तथा देहिक बळ भी ) 
स्वत:सिद्ध ( स्वाभाविक ) है । तुम जो अनायास ही सुभको प्राप्त होकर जन्म 
मृत्यु के चक्र से मुक्त होओगे इसमें ओर सन्देह क्या है ! इस अभिप्राय से 
श्रीभगवान ने 'अजुंन' कहकर सम्बोधन किया। आब्रह्ममुवनात्‌ लोकाः 
जिसमें प्राणिगण उत्पन्न होते हैं उसका नाम भुवन है । ब्रह्मा का सुवन= 
ब्रह्ममृवन-त्रह्मठोक | आ--अभिविधि या व्याप्ति, इसलिए 'आन्नह्मभुबनात्‌ 
छोकाः” शब्द का अर्थ है ब्रह्मलोक सह ओर सभी लोक अर्थात्‌ त्रह्मछोक पयेन्त 
जितने ढोक हैं, वे सभी पुनरावर्तिनः-पुनरावर्तनखभाववाले हैं. अथौत्‌ 
उनमें जाकर जीव संसार में पुनरावत्तन करते हैं ( छोट आते हैं अर्थात्‌ जन्म 
लेते हैं ) । [ ब्रह्मलोक तक सभी लोक हो (स्थान ही) माया के अधीन हे 'अतः 
इन लोको में जो लोग अपने अपने कर्मवश होकर जाते हैं वे असम्यगदर्शी 
( तत्त्वज्ञानरहित ) होने के कारण उन सभी को ही संसार में प्रत्यावतेन करना 
पड़ता है । ब्रह्मलोकप्राप्ति होने से भी उस छोक के भोगों की समाप्ति होनेपर 
जव संसार में लौट आना पड़ता है तब दूसरे लोकों की तो वात हो क्या 
है ! भगवान्‌ को प्राप्त होकर भी पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसी शांका 
जिससे अजुन के मन में न हो इसलिए श्रीभगवान्‌, दृढ़ होकर अजुन को 
कह रहे हैं--] 
हे कौन्तेय ! हे कुन्तीपुत्र अजु न ! तुम जो केवल स्वयं शुद्ध हो वह 
चात नहीं, जिस कुन्ती के गर्भ में तुम जन्मम्रहण किये हो वह छुन्ती अत्यन्त 
` झुद्धकुछ में उत्पन्न हुई, अतः तुमने माठकुछ से स्वाभाविक रूप से महानुभवता 
प्राप्त को । [ 'अजु न! तथा 'कोन्तेय’ इन दो सम्त्रोधनों से श्रीभगवान्‌ सूचित 
कर रहे हैं कि अजु'न स्वयं तो शुद्ध-चित्त हैं ही परन्तु उनका उत्पत्तिस्थान भी 
शुद्ध है। इस प्रकार दोनों प्रकार की शुद्धता ही ज्ञानरूप सम्पत्ति की प्राप्ति के 
हेतु होती है । ] इस कारण से तुम ( अजुन) मेरे तत्त्व का ( खरूप का ) 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए सस्पूर्णरूप से योग्य हो। अतः तुम्हारे पुनरावत्तैन 
को कोई भय नहीं है । तु=किन्तु माम--एकमात्र मुमको अरथीत्‌ केवळ एक 
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परमेश्वर को उपेत्य-प्राप्त होने पर पुनर्जन्म न विद्यते-पुनजेन्म (पुनरुत्पत्ति). 
और नहीं होता है । इल्लोक में 'तु' शब्द अन्यळोक से इश्वरळोक की विलक्षणता 
( बेशिष्ख्य ) दीखाने के लिए व्यवहृत हुआ है अथवा यहाँ "तुः शब्द का 
“एब? अर्थ में अथोतू अवधारणार्थ में ( निश्चयता दोखाने के लिए ) प्रयोग 
हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। जो छोग केवळमात्र मुझको ही प्राप्त होकर 
निवृत्ति (कृतकृताथेता) प्राप्त किये हैं उनलोगों का कभी पुनजेन्म (पुनरावृत्ति) 
नहीं होता है, यही कहने का अभिप्राय है । 


तात्पय--त्रह्मलोंक सभी लोकों में श्रेष्ठ है । यदि पश्ाग्नि प्रति 
विद्या के दवारा ब्रह्मलोक भी प्राप्त होता है तव भी भगवदूभक्तिद्यूऱ्य व्यक्ति को 
ब्रह्मलोक का भोग शेष होने से संसार में आकर पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता 
है । दूसरे जो लोग प्राप्त करते हैँ उनलोगों की तो बात ही नहीं है एकमात्र 
भगवान्‌ को प्राप्त करने से ही मजुष्यजीवन कृतकृतार्थ हो सकता है क्योंकि: 
तभी जीव जन्ममृत्यु के हाथ से युक्ति लाभ कर सकता है । अनन्यशरण 
ही भगवत्‌. प्राप्ति का सबोपेक्षा सहज तथा निश्चित उपाय हे अतः सभी 
को ही उसका अभ्यास करना कतेव्य है-*यही इस श्छोक़ का तात्पये है । 

टिप्पणी ( १ ) मधुसूदन आब्रह्मचुचनाछोकाः पुनणवतिनः-शास्न में. 
मुक्ति की व्यवस्था इस प्रकार है.। ब्रह्मा जीवन्सुक्त होकर भी प्रारब्धबश 
ब्रह्मलोक का आधिकारिक पुरुष है। प्रारब्ध क्षय से (उनका आयुष्काळ. 
समाप्त होने से ) वे मुक्तिळाभ करते हैं. एवं उनके साथ साथ जो व्यक्ति; 
भगवान्‌ की उपासना कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं एवं वहाँ तत्त्वज्ञान 
( सम्यग्‌ दर्शन ) प्राप्त करने सें सक्षम होते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं । उत्त- 
छोगोंकी और पुनरावृत्ति नहीं होती है-इसे क्रमसुक्ति कहा जाता है। इस. 
क्रमसुक्ति को लक्ष्य करके ही शास्र में कहा गया है. 'त्रह्मलोकसभिसंपद्यते न. 
च पुनरावत्तेते? ( छा० उ० ८।१४।१ ) अथोत्‌ वे ब्रह्मछोक प्राप्त होते हैँ--ओर 
लौट नहीं आते हें । 'अनावृत्तिः शब्दात? (त्र० सू० ४।४।१२) अथोत्‌ ब्रह्मलोक 
प्राप्त हुए व्यक्तियों की पुनरावृत्ति नहीं होती है. क्योंकि शब्द अथोत्‌ श्रुति 
वही कहती है । पुराण में भी कहा गया है--“ब्रह्मणा सह ते सवे संग्राप्ते प्रति- 
संचरे। परस्यान्ते ऋृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम! ॥ | परस्यान्ते-ब्रह्मा का 
आयु समाप्त होने पर कृतात्मानः--प्रह्ममाव ( त्रह्मस्वरूपता ) प्राप्त हुए हैं इस 
प्रकार ब्रह्मज्ञ पुरुष । ] किन्तु जो छोग सगुण त्रह्मोपासना न कर केवल पंचाझि 
विद्या प्रश्नति के प्रभाव से उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हें उनलोगों का केवळ 
उस लोक का सुख भोग ही होता है, तत्त्वज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं. 
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रहती है, अतः मुक्ति भी नहीं होती है। अतः उस लोक का भोग समाप्त होने 
पर उनलोगों का पुनरावत्तेन ( पुनजेन्म ) होता हे । ऐसे व्यक्ति को लक्ष्य 
करके ही वर्तमान इलोक में कहा गया है कि ब्रह्मलोक से भी पुनरावत्तन होता 
है । जो छोग पंचाग्नि विद्या प्रश्नति के द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं उनलोगों के 
सम्बन्ध में श्रुति में अन्यन्न कहा गया है, “इमं मानवमावत ना55वतेन्त इति! 
अथीत्‌ वे छोग इस मानव आवत्त में ओर आवर्तित नहीं होते हें अथोत्‌ इस 
'मलुकल्प में ( मन्वन्तर में ) पुनः इस लोक में लौट नहीं आते हैं किन्तु अन्य 
कल्प में आते हैं अथीत्‌ अन्य कल्प में पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं। (उस श्रुति 
चचन में 'इह' एबं 'इमम्‌? इन दोनों पदों के द्वारा ही ऐसा अभिप्राय 
यक्त हुआ है ) | 
(२) श्रीधर--सभी लोकों से पुनरावृत्ति होती है इसे दीखाते हुए 
यही अब निर्धारण (निश्चय) करते हँ-आज्रह्मसुवनात्‌ लोकाः पुनरावर्तिनः 
अ्ह्मा का भुवन ( बासस्थान ) ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी लोक पुनरावर्तनशीळ हैं 
क्योंकि त्रह्मलोक भी विनाशी है । अतः वहाँ के निवासियों में से जिनका ज्ञान 
उतपन्न नहीं हुआ है, उनका पुनजेन्म अवश्यम्भावी है। किन्तु जो छोग इस 
प्रकार उपासना किये हैं जिनका फल है क्रममुक्ति वे उन उपासनाओं के द्वारा 
अह्मळोक प्राप्त होते हैं एवं वहाँ जिनमें ज्ञान उत्पन्न हो गया है उन्हीं की 
ब्रह्मा के साथ मुक्ति होती है-अन्य की नहीं । शाख में कहा है-- ब्रह्मगा 
सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌? ॥ 
अथीत्‌ प्रलयकाल उपस्थित होने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है 
-उस समय जो ज्ञानळाभ कर कतक हो गये हैं, वे ब्रह्मा के साथ परम पद में 
अबिष्ट हो जाते हैं। ( उक्तवाक्य में ) 'परान्त? शब्द को अर्थे है ब्रह्मा की परम 
आयु का अन्त ( शेष ) तथा 'ङ्गतात्मा’ शव्द का अर्थ है जिनके मनकी 
बृत्ति ब्रह्मभाव से युक्त हो गयी है । इसका तात्पये यह है कि जिनको याग- 
यज्ञादि अथवा ब्रतादि कमो द्वारा त्रझलोक की प्राप्ति हुई उनकी मुक्ति नहीं 
होती । तु-किन्तु माम्‌ उपेत्य. पुनर्जन्म न विद्यते-मुझ परमेश्वर को प्राप्त 
'होकर जो सुज्ञमें ही स्थित रहते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, यह भाव है । 
(३) शंकरानंद-इस प्रकार ब्रह्मभाव प्राप्त ब्रह्मवेत्ताओं की पुनरा- 
बृत्ति का अभाव प्रतिपादन कर उनके बिना अन्यजन यदि श्रुतिशून्य ( अथवा 
श्रुति सम्पन्न होकर भी असम्यग्‌ दर्शन युक्त अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान हीन रहे ) 
एवं अपने से भिन्न अन्य लोक को प्राप्त कर ले तब उनकी पुनरावृत्ति है ही, 
ऐसा सूचन कर भगवान्‌ ब्रह्मवेत्ताओ की मुक्ति की सिद्धि में कोई संशय 
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रह नहीं सकता अतः यतियाँ की सम्यगूदर्शन की सिद्धि के लिये अवश्य 
प्रयत्न करना कर्तव्य है, यह सूचित करने के लिये उक्त अर्थ का ही पुनः 
दृढ़ीकरण कर रहे हैं । 

यहाँ ब्रह्म! शब्द के द्वारा चतुमुंख ब्रह्मा को ही सूचित किया गया है 
क्योंकि 'सहस््र युग तक? ब्रह्मा का ही आयुष्यकाळ का निर्णय श्रुतिने किया। 
आब्रह्ममुवनातू--( जहाँ भूतसकळ उत्पन्न होते हैं अथवा विद्यमान रहते हैं 
चह्‌ सुवन है, ब्रह्मा का भुवन त्रह्ममुवन अथोत्‌ सत्यकोक ) उस ब्रह्मलोक से 
लेकर समस्त लोकाः पुनराचतिंनः-लोक पुनरावर्तनशीछ है । पुण्यबशतः 
प्राप्त लोको से पुनरावतन कराता हे अर्थोत्‌ पुण्य के क्षय होने पर पुनर्जन्म 
ही प्राप्त कराता है इसलिए इन छोकों में गये हुए जीवों की पुनरावृत्ति है ही 
क्योंकि 'याबत्संपातम्‌’ ( “याबत्‌ पुण्यक्षय' ) एवं 'नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते 
अनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति’ [ “नाक के ( सत्यछोक के ) पृष्ठ में 
पुण्य का अनुभव कर ( भोगकर ) इस लोक में अथवा इसकी अपेक्षा हीनतर 
लोक में प्रवेश करते हैं अथात्‌ जम्म लेते हैं ] ऐसी श्रुति है। नाक शब्द का 
अर्थं है जहाँ अक.अर्थात्‌ दुःख नहीं है ऐसी व्युत्पत्ति से सत्यलोक को ही 
नाक मानना युक्त है, क्योंकि इससे अन्यत्र स्थित जीवों का कभी दै से 
तथा कभी प्रलयाग्नि से दुःख का सम्भव है । इसलिए उक्त भ्रति के बल से 
सद्योदि लोको से जो सब जीव जाते हैं उनको पुनरावृत्ति प्रामाणिक ही है 
( श्रुति प्रमाण से सिद्ध है )। 


शंका-उक्त श्रुति के वळ से ब्रह्मभाव प्राप्त ब्रह्मज्ञानियों की भी 
पुनरावृत्ति स्वीकार को जा सकती है ? समाधान--नहीं, यह शांका युक्त नहीं 
है, क्योंकि 'तदधिगमउत्तरपूर्वोघयोरइलेषविनाशो? ( “उसका ज्ञान होने से 
प्राक्तन ( पिछळे ) एवं भावी पापसमूह का सम्बन्ध नहीं रहता है? ) 'यथेषी- 
कातूळमग्नो प्रोतं प्रदूयेतेबं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ ( 'जिसप्रकार 
अग्नि में प्रक्षिप्त हुआ इषीकातूल जळ जाता है, उस प्रकार ही उनकी सभी 
पापराशि जळ जाती हैं? ) 'तस्येब स्यात्पदवित्त॑ विदित्वा न लिप्यते कर्सणा 
पापकेन? (उनके स्वरूप का विशेषरूप से ज्ञाता होओ, उनको जानने से पापक में 
लिप्त नहीं होते हैं? ) “सर्ब पाप्मानं तरति? ( समस्त पापों से त्राण पाता है ) 
इत्यादि श्रुतियाँ के द्वारा ब्रह्मविद्‌ के समस्त पापराशि का दाह एबं लेप का 
अभाव प्रतिपादित किया गया है, इसलिए 'कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव 
अळीयते? ( कमै के द्वारा जन्तु (जीव ) उत्पन्न होता है एवं कर्म के द्वारा ही 
मर जाता है ) एवं प्रात्यान्तं करमेणस्तस्य यतूकिङचेह् करोत्यश्रम्‌ । तस्माह्लोकात्‌. 
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पुनरेल्यरमे लोकाय कमेणे' (यह जो कुछ यहाँ करता है, उस. कर्मेफळ को 
परलोक में प्राप्त होकर वहाँ से पुनः इस लोक में कर्म करने के लिए आता 
है ) इत्यादि श्रुति एवं स्मृतियां में जिस प्रकार कहा गया उस प्रकार से 
जीवों का कसै निःशेष दग्ध नहीं हुए हैं उनकी ही शेष कम समूह के अनुभवके 
लिए पुनरावृत्ति होती है, परन्तु जिन ब्रह्मविदो के ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा 
अशेष कर्ससमूह निःशेष दग्ध हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। उनकी 
आवृत्ति के लिए कर्म का शेष न रहने के कारण अरथीत्‌ अज्ञानरूप मूळ 
सहित सभी कर्म नष्ट होने के कारण पुनरावृत्ति प्रामाणिकी नहीं है एबं “न च 
पुनरावत्तते? ( 'पुनरावतन नहीं होता है? ) इत्यादि श्रुतिबाक्य द्वारा अनेक बार 
उनका निषेध भी किया गया है । उनका पुनरावतेन नहीं होता है-इसप्रकार “तु? 
शब्द के द्वारा व्यावृत्ति करते हुए हे कौन्तेय--कोन्तेय अर्थात्‌ शुद्ध कुलोत्पन्न 
अजुन माम्‌-ुझको सल, ज्ञान आदि लक्षणयुक्त सदानन्दैकरस परमात्मा को 
उपेत्य--ग्राप्त होकर पूर्णब्रह्म स्वरूप में स्थित ब्रह्मवित्तम का तु--तो पुनर्जन्म- 
पुनर्जन्म अर्थात्‌ पुनरावृत्ति न विद्यते--नहीं होता है अथोत्‌ विद्वान्‌ मुझको 
प्राप्त होकर पुनजेन्म प्राप्त नहीं होता है। [ “विदू सत्तायाम्‌? यह 'विदूर 
घातु का अथे है प्राप्ति अथवा ळाभार्थेक 'बिदू? धातुको “दिवादिगण? का 
अन्तःपाती समझना 'चाहिए ] । 


(४) नारायणी डीका-केवळ सगुण उपासनादि से ही ब्रह्मलोक 
प्राप्त होता है ऐसी बात नहीं है । भगवान्‌ की उपासना में तत्पर न रहने पर 
भी पञ्चाग्नि विद्या प्रश्चति से भी केवछ पुण्य के फळ का भोग करने के लिए 
ब्रह्मळोक में गमन होता है । छिन्तु इस प्रकार लोगों को पूर्वोक्त क्रमसुक्ति 
नहीं प्राप्त होती हे । पुण्य का क्षय होने पर उनको संसार में लोडकर पुनः 
जन्म लेना पड़ता है । यदि पुण्य के फल से ब्रह्मा के आयुष्काळ तक व्रह्मलोक में 
ही रह जाये तो महाप्रलय में ब्रह्मलोक का भी प्रलय ( नाश) होने के कारण 
उस स्थान का भोगसुख अनित्य अथीत्‌ विनाशशीळ ही होगा । यदि ब्रह्मलोक ही 
अनिद है एवं उसमें जाकर भी संसार में लौटना होता है तो दूसरे लोकों की 
तो बात ही क्या हे ! इसलिए भगवान्‌ स्पष्ट कर कह रहे हैं कि इसळोक में 
ओर नहीं तो ब्रह्मलोक में मेरे शुद्धचेतन्यस्वरूप का ज्ञान लाभ कर जब तक 
मुझको प्राप्त नहीं करोगे अर्थातू मेरे'साथ एक नहीं हो जाओगे तबतक पुनर्जन्म 

होगा ही अर्थात्‌ मेरी स्वरूपता की प्राप्ति करना ही संसार तथा पुनजेन्म से 
सुक्तिलाभ का एकमात्र उपाय है--अन्य कोई उपाय नहीं है। [ त्रह्मोक तथा 
सभी लोकों से ही पुनरावत्तंन होता हे इसका कारण क्या है ? इसका कारण 
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यह है कि वे सब लोक ही काल के द्वारा परिच्छिन्न हें । प्रश्‍न होगा काल के 
द्वारा वे कैसा परिच्छिन्न है? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
अन्वय-सहज्युरापर्येन्तं ब्रह्मणः यत्‌ अद्दः ( तत्‌ ये ) विदुः ( तथा ) युग- 
सद्दस्रान्तां ( ब्रह्मणः ) रात्रि ( ये ) विदुः, ते जनाः अद्दोरात्रविद्‌ः । 
अजु वाद--जो छोग ब्रह्मा के दिन को एक सहस युग पन्त स्थायी 
एवं ब्रह्मा को रात्रि को एक सहस्त्र युग में समाप्त होने वाली है ऐसा (योगबळ से) 


जानते हैं, वे ही वस्तुतः अहोरात्रवेत्ता हैं (दिन और रातका यथार्थ 
परिणाम जानने वाळे हैं ) । 


भाष्यदीपिका-सहस्जयुगपर्यन्तं ब्रह्मणः यत्‌ अहः विदुः 
[मनुष्य की काळगणना के अनुसार जो दिन एक 'सहस्जयुग पथेन्त? ( अथोत्‌. 
एक सहस्र चतुयुंग तक ) स्थायी रहता है एवं उसके बाद जिसका अन्त 
हो जाता है उस दिनको 'सहद्नयुगपयैन्त' कहा जाता है । ] ब्रह्मा अथोत्‌. 
प्रजापति बैराज ( बिराट्‌) पुरुष का एक दिन एक सहस्र युग ( एक 
सहस्त्र चतुर्थुंग) की अवधि वाढा है अथोत्‌ एक सहस्न 'चतुर्युग में 
पर्यवंसान ( अन्त ) होनेवाळा है. ऐसे जो समकते हें । विष्णुपुराण में कहा 
गया है “चतुयुंगसहस्रं तु ब्रह्मणो दिनसुच्यते’ अथीत्‌ सहर संख्यक जो 
चतुयुग है वही ब्रह्मा का एक दिन है अतः यहाँ 'सहस्रयुगपयेन्तम! शब्द का 
अथ है सहस्नचतुयुगपर्यन्तम्‌ ये विदुः--जो लोग योगबळ से ऐसा अबगत 
हुए है। (तथा) युगसहस्रान्तां ( ब्रह्मणः ) रात्रि (ये विदुः )-फिर 
ब्रह्मा की रात्रि को भी इस प्रकार एक सहस्त्र चतुयुंग में समाप्त होनेवाली है 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के दिन का जो परिणाम है, उनकी रात्रि का भी वही परिणाम 
है ऐसा जो जानते हैं। ते जनाः--वे लोग अथोत्‌ वे योगी पुरुष ही 
अहोराजविदः--अहोरात्रज्ञ अथोत्‌ काळ के परिणाम का ज्ञाता हैं। जो लोग 
केवळ सूर्य तथा चन्द्र की गति के अनुसार दिन रात को जानते हैं उनलोगों को 
वस्तुतः “अहोरात्रविद्‌” नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि वे लोग अति 
अल्पदर्शी हैं। [ ( ब्रह्महोक के साथ अन्य ) सभी लोक ही काळ से परिच्छिन्न 
हैं। इस कारण से ही जो लोग उन लोक को प्राप्त होते हैं वे सभी पुनरावर्तन- 
शीळ हैं अर्थात्‌ वे लोग संसार में लौटकर पुनर्जन्म ग्रहण करते हैं, यही 
कहने का अभिप्राय है ] । 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--'तपस्विनो दानशीला वीतरागास्तितिक्तवः। 
त्रिळोक्या उपरिस्थानं ळभन्ते झोकंवर्जितम्‌।' अर्थात्‌. तपस्वी, दानशील आसक्तिः 
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रहित और तितिक्षु मनुष्य प्रथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वगे इन तीनों लोकों से 
ऊपर शोक रहित स्थान को प्राप्त होते हैं--इस प्रकार पुराणवाक्य से यही 
सिद्ध होता है कि उक्त तीनों छोकों की अपेक्षा महः जनः तपः व सत्य लोक 
श्रेष्ठ हें । अह्यलोक पर्यन्त सभी लोक यदि समान रूप से विनाशशील है तो 
महः इत्यादि लोकां की विशेषता किस प्रकार से रहेगी, ऐसी _यदि आशंका 
हो तो उसके उत्तर में कहा जायगा कि प्रथिवी आदि तीनों लोक अल्पकाळ 
तक स्थायी रहते हैं. और महः इत्यादि लोक बहुकाळ तक स्थायी रहते हैं यहीं 
विशेषता है । इसे बतछाने के लिये अपने परिणाम से सो वर्ष को आयुवाले 
ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में त्रिकोकों की उत्पत्ति और प्रत्येक रात सें उनका 
प्रलय होता है, यह दिखाने के लिये ब्रह्मा के दिनरात का प्रमाण बताते हैं 
सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मणः यत्‌ अहः तत्‌ ये विदुः--हजार न में जिसका 
अन्त ( समाप्ति) होता है इस प्रकार ब्रह्मा का एक दिन है उसे जो छोग 
जानते हैं । [ ब्रह्मा का एक दिन का परिमाण है. १००० एक हजार चहु | 
कारण विष्णु पुराण में कहा है 'चतुयु गसहस् तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते 
( बि० पु० ६।३।११ ) अथोत्‌ एक हजार चतुयुग को ब्रह्मा का एक दिन कहा 
गया है। यहाँ “ब्रह्मः? शब्द से महर्कादि में निवास करनेवालों का भी 
लक्ष्य कराने के लिये द्वै) युगसहस्त्रान्ताम्‌ रात्रि चच ये चिडुः-तथा हजार 
युग में जिसका अन्त हो वह ब्रह्मा की रात्रि है इसको जो योगी योगबळ से 
जानते हैं ते जनाः अहोरात्रविदः--वे ( सर्वज्ञ जन ) ही दिवारात्रि के तत्त्व को 
यथार्थरूप से जानने बाले हें । किन्तु जिन लोगों को केवछ चन्द्रमा ऑर 
सूर्य की गेति से ही दिन रात के परिमाण का ज्ञान होता है वे उस प्रकार के 
दिन रात को जानने वाले नहीं हैं क्योंकि वे लोंग अल्पदर्शी है । 
ब्रह्मा की काळगणना इस प्रकार की है। मनुष्य का जो एक वर्ष है वह 
देवताओं का एक दिन-रात है। इस प्रकार के दिन रातों द्वारा पक्ष एवं 
महीनों को कल्पना कर १२ महीनों का एक वर्ष एवं १२०० दिव्यवर्षं का 
१ चतुयुग होता है। प्रह्मा का १ दिन = १००० एक हजार 'चतुयुंग एबं उतने ही 
परिमाण से उनकी एक रात्रि होती है अथोत्‌ ब्रह्मा की रात्रि= १०००चतुर्युग । 
इस प्रकार दिन रात पक्ष मास आदि के क्रम से १०० वर्षों तक ब्रह्मा की परम 
आयु है [ एक व्वतुयु ग-१२, ००० दिव्यवषं १००० व्वतुयु'ग-१२००० xX १००० 
'दिंव्यवषे-१२०००००० >< ३६० मनुष्यवर्ष-ब्रह्म का एक दिन ४३२,००,००,००० 
मनुष्यवर्ष ब्रह्मा की १ रात = ४३२००,००,०० ब्रह्मा की १ रात व १ दिन 
८६४००,००,०० मनुष्य वर्ष ] =८६४ करोड़ वर्षं ( मनुष्य ) 
 - (२) शांकरानन्द्--इस प्रकार अपने स्वरूप को प्राप्त हुए जीवों की 
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पुनरावृत्ति के अभाव का प्रतिपादन कर अब जो लोग सत्यलोक आदि में 
नित्यत्व, निल्यसुखत्व एवं अनावर्तित्व बुद्धि से पुण्यकर्म के अनुष्ठान के द्वारा 
बारंवार गमनागमन कर रहे हैं तथा इस लोक में आकर पुनः पुनः जन्म 
मरण प्राप्त हो रहे हैं, वे सभी लोग सर्वदा दुःख का ही अनुभव करते हैं एवं 
सत्यादि लोकों की स्तुतिकारी वाक्यां के द्वारा मोहित होकर अन्धपरम्परा के 
समान जो अज्ञजन उन सब लोकों में जा रहे हैं उनका अनुसरण कर वे भी 
जाते हैं कोई भी यहाँ की वस्तुस्थिति का बिचार नहीं करता है, और न कोई 
तप करता है ओर न कोई बैराग्यसाधन करता है--इस प्रकार अज्ञत्व बहुत ही 
कष्टदायक है [ ऐसा विचार कर भगवान्‌ ] उसका सदूसत्‌ विवेक, वैराग्य, 
असत्‌ का त्याग तथा सत्य के ग्रहण में प्रबृत्ति जिससे हो सके वह सिद्ध 
करने के लिए काळ के द्वारा परिच्छिन्न सद्यादि लोकसमूह का ब्रह्मा के दिन में 
आविर्भाव एवं रात में तिरोभाव होता है ऐसा वर्णन कर एक दिन-रात में 
समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं प्रळय का भी प्रतिपादन करते हैं “सहस” 
इत्यादि तीन इळोकों से--जो अहोरात्रबिद्‌ [ 'दैबिकानां युगानां च सहस्जपरि- 
संख्या । ब्राह्ममेकमहङ्गेयं तावती रात्रिरेव चः ॥ ( 'सहस्न दैविक युग मिळ 
कर ब्रह्मा का एक दिन होता है एबं इतनी ही उनकी रात भी होती है, यह 
जानना चाहिए ) इस वाक्य के द्वारा उक्त रीति से ब्रह्मा के ( प्रजापति के ) 
दिन एवं रात्रिकाळ का इतना परिमाण, ऐसा जो जानते हैं उनको अहोरात्र- 
चिद्‌--भहोरात्रविद्‌ कहा जाता हे अथोत्‌ ब्रह्मा के दिन-रात का ज्ञाता कहा 
जाता है । ) इस प्रकार अहोरात्रविद महान्‌ मुनि आदि ब्रह्मणः-न्नह्मा के 
आइः-द्नको सहल्लयुगपर्यन्तम--सहसत्रयुग तक स्थायी अथीत्‌ ब्रह्मा की 
आयु की समाप्ति सहस्न दिव्ययुग के अन्त में होतो है ) यत्‌-यह विदुः 
जानते हैं उस प्रकार ही ते-वे मनु आदि रात्रिम्‌--रात्रि को भी युगः 
सहस्नान्तां-सहस्न दिव्य युगव्यापी अथोत्‌ ( दिव्य ) युगसहस्रपरिमाण 
वाली के रूप से ( सहस दिव्य युग के अन्त में नाश-होनेवाली के रूप से ) 
ही जानते हैं। इसलिए आन्त व्यक्तियों के दवारा नित्यरूप से स्वीकृत सत्यलोक 
प्रतीति सहखयुगपयैन्त ही है । अतः उक्त प्रकार से सत्यछोक अनित्य होने के 
कारण सयछोक से अन्य 'महः' आदि एबं 'भू” आदि छोकों के अनिद्यत्व 
एवं अल्पसुखत्व के सम्बन्ध में कहना ही क्या है, यह भाव है । 


( ३) नारायणो रीका-ब्रहमा का दिन तथा रात्रि का परिमाण-- 
ब्रह्मा का एक दिन्‌=१ ००० चतुयुंग=१००० १९१२००० मनुष्य का वषे ( क्‍योंकि 
१२००० दिव्य वर्षा में एक चतुयुंग होता हे )=१२००००००९ ३६० ( क्योंकि 
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६६० दिनों में १ वर्ष होता है )४३२०००००००-४२३९ करोड़ वर्षे) इस 
प्रकार ४३२ करोड़ मलुष्य वर्षो में ब्रह्मा की एक रात होती है अथोत्‌ ८६४ 
करोड़ वर्षा में ब्रह्मा का अहोरात्र ( १ दिन ओर ९ रात ) होता है । ब्रह्मा इस 
हिसाब से १०० वर्ष तक जीवित रहते हैं एवं ब्रह्मलोक ( अथवा सत्यलोक ) 
इस काळ तक रहकर बाद में ल्य हो जाते हैं। इस प्रकार भू भुवः, स्वः, 
महः, जनः; तपः एवं सत्य इन सात लोकां में से कोई लोक भी नाशो 
नहीं है । ब्रह्मलोक अन्यलोक की अपेक्षा बहुकाळ तक स्थायी है इस कोरण 
ब्रह्मळोक को श्रेष्ठ कहा जाता है । तथापि सभी लोक ही नश्वर हैं, एकमात्र 
परन्नह्म ही नित्य तथा शाश्वत हे । जबतक उस सनातन स्वरूप की प्राप्ति न 
हो तबतक जीव को संसार चक्र में ग करना ला है । न क 
: १ । त्रैलोकस्योपरि स्थानं छभन्ते शोकवाज 
ew विलिक्षाशील व्यक्तिगण त्रिलोक के ऊपर 
महः, जनः, तपः तथा सत्य लोक में शोकशुन्य स्थान छाम करते हैं इत्यादि 
पुराणोक्त वाक्य के द्वारा त्रिळोक ( प्रथ्वी, अन्तरीक्ष तथा खर्गलोक ) की 
अपेक्षा महलोकादि का उत्कृष्टत्व सूचित हुआ है । प्रश्‍न हो सकता है कि यदि 
सभी टोक ही विनाशी है तो महः, जनः, तपः, सत्य प्रभ्नति छोकों की विशेषता 
क्या है ? उत्तर में कहा जा सकता है कि अल्पकाळ स्थायी प्रथ्वी आदि 
लोकों की अपेक्षा महळोंकादि दीघेकाळस्थायी हे, यही उनकी विशेषता है । 
सबसे दीर्घकालस्थायरी जो ब्रह्मलोक है जिसकी प्रत्येक रात में पृथ्वी आदि का 
ळय होता है एवं फिर दिन में उनकी उत्पत्ति होती है, रे डस ब्रह्मलोक को प्राप्त 
करने पर भी यदि वहाँ मुक्तिळाभ न करके र में लोट ग ठो 
जो पुनर्जन्म होगा, इसमें संशय क्या हे ६३ 
Sd र की ( परन्नह्म की ) प्रापि ( परब्रह्म के साथ 
ऐक्यानुभव ) का माहात्म्य वर्णन करने के लिए ब्रह्मा के अहोरात्र का परिमाण 
यहाँ वर्णन किया गया है । ब्रह्मा के दिनरात का परिमाण इस प्रकार जो जानते 
हैं अथीत ब्रह्मा की आयु कोटि कोटि वर्षों पर्येन्त स्थायी होनेपर भी वह सीमित 
एवं विनाशशील ही है यह जो छोग ठीक ठीक जानते हैं उनका इहलोक में 
अथवा परळोक में सभी वस्तु के प्रति वैराग्य होना स्वाभाविक है क्यांकि विवेकः 
दृष्टि से वे सभी अनिद्य ( विनाशशीळ ) हें । इस प्रकार बेराग्य न होने पर 
भगवत्‌ प्राप्ति के लिये तीत्र संवेग उत्पन्न नहीं होता हे । भगवान को प्राप्त 
करना ही ( उनके साथ एक होना ही ) मनुष्य जीवन का परम पुरुषाथ है 
इस प्रकार बिबेकबुद्धि का तभी उदय होता है जब जागतिक सब विषय 
अनित्य व दुःखदायक हैं यह निःसंशयरूप से निश्चित होता है । 
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[ भव प्रजापति के ( घ्रह्मा का ) दिन तथा रात में क्या होता है, वह 
कहा जा रहा है--] 


अव्यक्तादूव्थक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके || १८ ॥ 


अन्वय--भहरागमे अव्यक्तात्‌ सर्चाः व्यक्तयः प्रभवन्ति रात्र्यागमे तत्र 
अव्यक्तसंज्ञके एव प्रली यन्ते । ; 

अनुवाद--त्रह्मा का दिन उपस्थित होने पर अव्यक्त से समस्त चराचर 
( स्थावर जंगम ) व्यक्त पदार्थ ( समस्त प्राणी ) उत्पन्न होते हैं. एवं ब्रह्मा की 
रात्रि के आगमन होनेपर ( अथोत्‌ ब्रह्मा के शयनकाल में ) पुनः समस्त प्राणो 
उस अव्यक्त में हो प्रकृष्टरूप से ळय प्राप्त होते हैं । 


भाष्यदीपिका। अहरागमे -दिन का आगमन होने से (ब्रह्मा के दिन के. 
आरम्भकाळ में अथोत्‌ प्रजापति ब्रह्मा ) के जागरणकाल में अव्यक्तात्‌-यहाँ 
अव्यक्त पद्‌ का अर्थ जगत की अव्याकृत अवस्था ( प्रधान या प्रकृति ) नहीं 
है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा के दिनरात में कैसी सृष्टि तथा प्रळय होते हैं. उसके 
सम्बन्ध में कहा जा रहा हे । यहाँ अव्यक्त पद्‌ का अर्थ हे प्रजापति की 
निद्रावस्था । अतः "अव्यक्तात्‌? शब्द का अर्थ है-निद्रावस्थापन्न ब्रह्मा प्रजापति 
से व्यक्तयः सर्वाः--सभी व्यक्ति अर्थात्‌ स्थावर जंगमरूप प्रजाएँ । जो व्यक्त 
९ प्रकट ) होता है उसका नाम व्यक्ति है [ अथोत्‌ शरीर एवं विषय इत्यादि 
सब भोगभूमियाँ ( मधुसूदन ) । ] प्रभवन्ति-अभिव्यक्त ( प्रकट ) होती हैं 
अर्थात्‌ व्यवहार योग्यरूप में अभिव्यक्त होती हैं। '्रभवन्ति” शब्द के द्वारा 
सृष्टि की जो व्यबह्दारसत्ता है वह शशश्वग का या वन्ध्यापुत्र के समान पूर्ण- 
रूप से असत्‌ नहीं है, यह सूचित हुआ है । , 


राज्यागमे-रात्रि उपस्थित होनेपर अर्थात उस प्रजापति ब्रह्मा के 
निद्राकाळ में पूर्वेकथित समस्त व्यक्तियाँ अव्यक्तसंज्ञके एव--( जिससे 
आविभूंत हुई थो ) उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक कारणावस्था में अथोत्‌ पूंबे- 
कथित निद्रावस्थापन्न प्रजापति में ही प्रलोयन्ते-प्रक्ष्टरूप से ळय प्राप्त 
९ तिरोहित ) होती हैं । 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--(पूवइछोक मे ब्रह्मा की परमायु का परिमाण 
कहा गया ) इससे क्या होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं-अब्यक्ताद्व्यक्तयः. 
सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे--कार्य का कारणात्मक स्वरूप ( कारण का रूप ) 
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अव्यक्त है। उस कारणरूप अव्यक्त से जो व्यक्त ( भलीभाँति प्रकट ) होती 
है वे व्यक्तियाँ हैं। अतः 'व्यक्तयः” इस शब्द का अर्थ है चराचर समस्त भूत 
( खाबरजंगमात्मक सभी प्राणी )--वे सब उस अव्यक्तसे उत्पन्न होते हें । 
कब वे उत्पन्न होते हैं? ( उत्तर ) जब ब्रह्मा के दिन का आरम्भ होता है । 
उसी प्रकार रात्र्यागमे इत्यादि--रात्रि के आरम्भकाल में ब्रह्मा जब शयन 
करते हैं तब सब व्यक्ति ( स्थावरजंगमरूप सर्वभूत) अव्यक्तनामक कारण 
स्वरूप में विीन हो जाते हें । अथवा [ पूर्बंबर्ती श्लोक एबं इस इलोक का 
अन्बय करके इस प्रकार व्याख्या हो सकती है ] वे रात दिन को जाननेवाले हूं, 
ऐसा विधान नहीं किया गया, किन्तु जो लोग ब्रह्मा के दिन को इस प्रकार 
जानते हैं कि ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में अव्यक्त से व्यक्ति उत्पन्न होता 
है एवं रात्रिकों इस प्रकार जानते हैं कि रात्रि के आरम्भ में सव व्यक्ति 
( जिससे उत्पन्न हुए थे उस अव्यक्त नामक कारण में ) विछीन होतो हें वे 
प्रसिद्ध दिन रात को जानने बाले हैं । 


(२) शंकरानंद--इसप्रकार सत्य आदि लोकों का अनित्यत्व प्रति- 
पादन कर अब उस लोक में गये हुए प्राणियों को अझन्त दुःख ही प्राप्त 
होता है, ऐसा कहते हैँ-- 

कार्य के विना अन्य किसी के द्वारा जो व्यक्त नहीं होता है बह अव्यक्त 
है-जह्मा की सुषुप्ति अविद्यात्मक है--वह बुद्धि आदि के समान व्यक्त नहीं 
होती है, इसलिए अव्यक्त कहा जाता है । जगत्‌ का मूल कारण अव्यक्त के 
समान ब्रह्मा के सुषुप्त नामक अव्यक्त भी सम्पूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति 
एवं लय का कारण है क्योंकि दोनों में अव्यक्तत्व समान है । अहः आगमे-- 
प्रजापति के दिन समागमे अर्थात्‌ दिन के प्राप्त होने से उस कहे गए लक्षण 
युक्त अव्यक्तात्‌ व्यक्तयः--अव्यक्त से व्यक्तिगण (प्रत्यक्षादि प्रमाण से जो व्यक्त 
होते हैं अर्थात्‌ गृहीत होते हैं. वे व्यक्ति हैं) अर्थात्‌ सर्वाः--सकछ स्थावर 
जंगम आदि कोटि कोटि प्राणि समुदाय प्रभवन्ति-उत्पन्न होते हैं अर्थीत्‌ बीज से 
अंकुर के समान जन्म लेते हैं। उसप्रकार ब्रह्मा का रात्र्यागमे -रात्रि आने 
पर अर्थात्‌ रात्रि प्राप्त होने पर तत्र एवं अव्यक्तसंज्ञके-उस अव्यक्त नामक 
ब्रह्मा की सुषुप्ति में ही वे सब प्रलीयन्ते-लीन हो जाते हैं। अथोत्‌ बीज में 

त्रीहि आदि के समान सम्यग्रूप से लीन हो जाते हैं ( अदर्शन को प्राप्त 
होते हैं। इसके द्वारा यही सूचित हो रहा है कि प्रजापति का दिन एवं रात्रि 
उभय अवस्था में समस्त प्राणियों को जो जन्ममरणरूप अनन्त दुःख भोगना 
पड़ता हे वह अपरिहाये हे ॥ १८॥ उ न 
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(३ ) नारायणी टीका--न्रद्मा के दिन में क्या कार्य होते हैं एवं 
रात में (प्रळय में) क्या क्या कार्य होते है, वह कहा जा रहा है। 
(१) ब्रह्मा के दिन को कल्प कहा जाता है एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन-४३२ 
करोड़ मनुष्य बर्ष। सल, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग चार युगर१ महायुग 
है। एक कल्प ( ब्रह्मा का १ दिन )=१००० महायुग-१४ मन्वन्तर । अतः १ 
मन्बन्तर-७१६ महायुग अथोत्‌ एक मन्बन्तर में ७१ वार सत्ययुग, ७१ वार 
त्रेता, ७१ बार द्वापर, ७१ बार कळलिषुग होते हें । १४ मनु एवं १४ इन्द्र 
ब्रह्म! के १ दिन में ब्रह्मांड का ज्ञासन करते हैं एवं ब्रह्मा के रात्रि भाग में उन 
सब का प्रलय हो जाता है । प्रय प्रधानतः तीन प्रकार के हें (१) नित्यप्रलय- 
प्राणियों के प्रतिदिन की सुषुप्ति अवस्था को नित्यप्रछय कहा जाता है। (२) 
प्राकृतिक प्रहय--( क ) मन्वन्तर प्रलय--मनु परिवर्तन होने के समय में 
जो प्रलय होता हे । (ख ) अवान्तर प्रलय--प्रतियुग ( सत्य, त्रेता, द्वापर 
तथा कलियुग ) आरम्भ काळ में जो अन्य युग का प्रळय होता हे (ग) 
देनन्दिन प्रलय--ब्रह्मा की रात्रि उपस्थित होने से अथोत्‌ ब्रह्मा के सुपुप्ति 
काळ में जो प्रलय होता है ( घ) महाप्रय--ब्रह्मा का आयुष्काळ शेष 
होने पर जो प्रळय होता हे । (३ ) आत्यन्तिक प्रलय--तत्त्वज्ञान प्राप्त कर 
्रह्मत्व प्राप्ति या भगवतप्राप्ति (मोक्षप्राप्ति) होने से ओर पुनजेन्म नहीं 
होता हे इसलिये उसे आलन्तिक प्रळय कहा जाता है--यद्दी परमपुरुषाथे 
माना जाता हे । 


प्रश्‍न होगा कि ब्रह्मा के जागरणकाल में जो भूतवर्ग जन्मग्रहण कर 
ब्रह्मा के निद्राकाळ में प्रलीन हो जाते हैं, ब्रह्मा का जब पुनः दिन आता है. 
अर्थात्‌ जागरण होता हे तब क्या अन्य भूतवर्ग जन्म्ग्रहण कर पुनः उस. 
दिन के बाद ब्रह्मा की रात्रि में ( अर्थात्‌ निद्राकाळ में ) प्रय प्राप्त होते हैं? 
यदि एसा होतब तो ब्रह्मा के प्रति अहोरात्र में अथोत्‌ प्रतिकल्प में भूतसमूहों का 
भिन्नत्व रहने के कारण अकृताभ्यागम ( न किये कर्मों का फळ मिलना ) 
तथा कृतविप्रणाश ( किये हुए कर्मा का पूर्णूप से नाश अथात्‌. उनका फळ 
न मिळना ) रूप दोष का प्रसंग उपस्थित होगा । इसलिए इस दोष का परिहार 
करने के लिए प्रतिकल्प में भूतसमूह एक ( अभिन्न ) हो होगा, यह स्वीकार 
करना पड़ेगा । अविद्यादि पंचक्ळेश [ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा 
अभिनिवेश ( सृत्युभय) से कमाशय को सृष्टि होती हे उसके वशीभूत 
होकर प्राणी पुनः पुनः जन्म लाभ करते हैं तथा प्रारब्ध भोग के पश्चात्‌ 
मृत्यु के मुख में चळे जाते हैं. अथोत जन्म मृत्यु के प्रवाह में चलते रहते हैं 
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५ पातज्ञल्योगसूत्र साधनपाद सूत्र ३-१ द्रष्टव्य है ) ] । यदि प्रतिकल्प सें 
पूर्व पूर्वे कल्पों से भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति हो तब ( क ) जो कर्म नहीं किया 
उसके कर्म का फल भोगना पड़ता है। यह सर्व प्रकार से अयुक्त है। यदि 
पूव कल्प के जीव परवर्ती कल्प में जन्म न ले तो उनके द्वारा किये हुए कर्म का 
कोई फल प्राप्त नहीं होगा अतः 'कृतविप्रणाश' ( कृतकर्मों का विशेषरूप से 
> ~ ~ 
एवं प्रकृष्टछप से नाश ) का दोष उपस्थित होता है। ऐसा होने पर (ग) 
न्ध तथा मोक्षुप्रतिपादक शाख वाक्यों की सफलता नहीं रहेगी क्‍योंकि उन 
चाक्यों से शुभ कर्म में प्रवृत्ति होने पर भी फिर कर्मकती का जन्म न होने के 
कारण उन कर्मों का फल नहीं मिलेगा। (घ) अविद्यादि पञ्चक्लेश ही 
सभी कर्मों का मूळ है एबं ये मूल रहने से ही प्राणियों का धर्म तथा अधर्म 
रूप कर्म संस्कार का उद्धव होता हे एवं उस कमे से वज्ञोभूत होकर प्राणिवगे 
अस्ततंत्र होकर. ( अवश होकर ). बारंबार उत्पन्न हो-होकर ळय, जन्म तथा 
मृत्यु अनुभव करते हैं. अथोत्‌ परिणामशील संसार में प्राणी अस्वतंत्र 
तंथा अवश होकर जन्ममृत्यु के प्रबाह में चलते रहते हें । इसलिए उनके 
विवेक का उदय होने से ही संसार के प्रति धिक्कार की भावना आने पर ही 
संसार के प्रति वितृष्णा की भावना का उदय होती है. ( एबं उस वैराग्य तथा 
अभ्यास द्वारा मुक्ति लाभ करना सम्भव है )।. किन्तु यदि ब्रह्मा की रात्रि में 
एक प्रकार से प्राणियों का ळय होता एवं दिन में दूसरे प्रकार के प्राणियों का 
आविभोब होता तो ऐसा वैराग्य सम्भव नहीं होता । अतः ( क ) अकृताभ्यागम 
दोष तथा ( ख ) कृतप्रविनाजञ दोष का परिहार करने के लिए (ग) बन्ध तथा 
मोक्षशाखन में प्रबृत्तिकी सफलता दिखाने के लिए एबं ( घ ) “अविद्यादि 
पञ्चक्लेशासूळक कर्मे संस्कारों के वश में पड़कर पराधीन हुआ प्राणीसमुदाय 
बारंवार उत्पन्न हो-होकर ळय हो जाता है-इसप्रकार कहकर संसार के 
संम्बन्य में सभी का ही जिससे बेराग्य उत्पन्न हो उसे दिखलाने के लिए 
भगवान्‌ अब कह रहे हें--] 


भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्बा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


अन्वये पार्थ ! एव भयं भूतमामः भूत्घा भूत्वा रात्र्यागमे अवज्ञः प्रलीयते 
युनः अहरागमे ( अवदाः ) प्रभवति । 


अनुवादे पार्थ ! पूर्षकल्प में जो जीवसमुदाय था बही ( भूतसमूह ) 
बारंबार जन्मळाभं कर ( उत्पन्न हो होकर ) त्रह्मा की रात्रि आने पर ( उस 
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अव्यक्त में ) लीन हो जाता है । पुनः त्रा का दिन आने पर वे हो अवश 
होकर ( कमादि के परतंत्र अथोत्‌ बशी भूत होकर ) पुनः उतपन्न होते हैं । 

भाष्यदीपिका--सः एव अयं भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा--( जो पहले 
कल्प में थे वे ही दूसरे नहीं मूतसमुदाय ( स्थावर तथा जंगमरूप भूता का 
समुदाय ) ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में पुनः पुनः उत्पन्न होकर ( वार॑बार 
उत्पन्न हो होकर ) [ जो पहले नहीं थे वे उत्पन्न हुए हैं ऐसा कहने पर 
असत्‌ की उत्पत्ति ( असत्‌ कार्यब्राद ) स्वीकार करना पड़ेगा किन्तु यह युक्तिः 
विरुद्ध है श्रुति में भी कहा गया है 'सूयीचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌. 
दिवञ्च प्रथिवी चान्तरीक्षमथो स्वः! अथोत्‌ विधाता ने पहले के समान ही 
न्द्र, लोक, पृथ्वी, अन्तरीक्ष एवं स्वगेळोक प्रश्नति को रचना की अथात्‌ 
पूर्वकल्प में भी उनकी सृष्टि उसी प्रकार ही हुई है। ] राध्यागमे-त्रह्मा की 
रात उपस्थित होने पर अबशाः प्रलीयते--अस्वतन्त्र ( अबश ) होकर [ अथोत्‌ 
आवद्या काम, कर्म, प्रभृति के अधीन होकर ( मधुसूदन ) ] भूतसमुदाय 
प्रलीन होते हैं--तिरोहित होते हैं. पुनः अहरागमे--पुनः ( फिर ) ब्रह्मा का 
दिन आने पर अर्थात्‌ ब्रह्मा के जागरण काळ में अवशः प्रभवति-उसभ्रकार 
अवश होकर ( अस्वतन्त्र ) होकर उत्पन्न होते हैं । [ इस प्रकार जगत्‌ का प्रवाह 
अविच्छिज्नरूप से चळता रहता है। यही कहने का अभिप्राय है। 'समान- 
नामखूपत्बादावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ स्मृतेश्च? अथोत्‌ प्रत्येक कल्प में समांन 
नाम और रूप बाळे होने पर भी सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय स्वीकार करने में 
कोई विरोध नहीं है क्योंकि ऐसा देखा गया है एवं ऐसी ही स्मृति की उक्ति है 
इस न्याय से भी यही घात सिद्ध होती है ( मधुसूदन ) । “भूरा भूत्वा' 
शब्दों का तात्पय यह है कि ब्रह्मा के दिन में जीवसमुदाय की बारंबार 
जन्म व मृत्यु होतो दै किन्तु उनकी रात्रि आने पर समस्त सृष्टि का भ्रळय ही 
हो जाता हे । 

टिप्पणी (१) श्रीधर--[ब्रह्मा का दिन आने पर अथात्‌ प्रत्येक कल्प में 
यदि नवीन जीवसमुदाय की सृष्टि हो तो ] वहाँ ऋतनाश ( किये हुए कर्मा के 
नाश ) एबं अकृताभ्यागम ( विना किये हुए कर्मों के आगम ) की शंका उत्पन्न 
होगी उसका निवारण करते हुए एबं जिससे सृष्टि के प्रति जीव का वैराग्य उत्पन्न 
हो इसलिये [ जब तक परमात्मा का साक्षात्कार न मिले तब तक ] सृष्टि ओर 
प्रळय के प्रवाह अविच्छिन्नरूप से चलनेवांला है यह अब दिखाते हें। 


स एव अयं भूतग्रामः--चराचर (स्थावर जंगमरूप ) भूतों का 
( प्राणियों का ) ग्राम ( समुदाय ) जो पहले (पूर्व पूर्व कल्पां सें) था वही 
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भूरा भूत्वा (ब्रह्मा के दिन के आरम्भ में) बारंबार उत्पन्न हो होकर राञ्यागमे 
प्रलीयते--रात आने पर प्रहीन होता रहता है | अहरागमे अवराः प्रभवति -- 
फिर दिन के आरम्भ में अवश ( कमोदि के परतन्त्र अर्थात्‌ अधीन ) होकर 
पुनः उतपन्न होता है । [जो जोबससुदाय पहले कल्प में था वही परवर्ती कल्प में 
उत्पन्न होता है--अन्य ( दूसरे ) नहीं यह कहने का अभिप्राय है ] । 


(२) शंकरानंद--शंका--तरंग बुदूबुदू आदि के समान जो जो 
प्राणी जब जब जन्म लेकर जिस जिस दुःख का अनुभव करता है, बह बह्‌ 
दुःख उनका ही होता है, उनसे भिन्न अन्यकाळ में जन्म प्राप्त एबं भविष्य में. 
जन्म लेने वाळे नत्रीन प्राणियों को नहीं होता है । 

समाधान--नहीं, यह शांका युक्त नहीं दै, क्योंकि इस बिषय में प्ररन. 

` होगा कि जो पहले था हा नहीं एबं इस समय में उत्पन्न हुआ हे उसमें जा. 
सुख दुःख की बिचित्रता प्रत्यक्ष रूप से उपल्ब्ध होती है, वह काळ का 
स्वभाव अथवा प्राणीका खभाव अथवा देश का स्वभाव अथवा द्र्यका स्वभाव 
अथवा आधुनिक ( इस जन्म के ) कमे का स्वभाब है. ? प्रथम पक्ष तो युक्त 
नहीं है क्योंकि झोत, बात आदि के समान एक काळ में ही सबको उनको 
( सुख दुःखादि की ) प्राप्ति का प्रसंग उपस्थित होगा। द्वितीय पक्ष भा युक्त 
नहीं है क्योंकि इयामत्व, रक्तत्व आदि के समान सवदा ही सुख या दुःख की 
प्राप्ति का प्रसंग आयगा। तृतीय्रपक्ष भो युक्त नहीं है क्‍योंकि सभा को हा 
सवदा उनको प्राप्ति का प्रसंग उपस्थित होगा । चतुर्थ पक्ष भी युक्त नहां है 
क्योंकि एक ही महानदी के जळ पीनेवाळे के नर, पशु खग, पक्षो आदि को 
सदा दुःख की विचित्रता प्राप्त हो जायगो । पंचम पक्ष भी युक्त नहां है. क्योंकि. 
अकर्मी बछुवे को कर्म नहीं करने पर भी सुख आरि के अभाव दुःख का 
प्रसंग आयगा । तब पूबकमेवशतः ही एसा होता है ऐसा यदि कहो ता यह भी 
युक्त नहीं है क्योंकि पूव में असत्‌ पदार्थ के जन्म को तुमने स्वीकार किया). 
अतः तुम्हारे मत में पूबंजन्म के कर्म का प्रसंग नहीं है । तुम प्रक्ष प्रमाण-- 
वादी हों, इसलिए तुमक्रो प्रक्ष से जो सुख दुःख का बेचिञ्य उपलब्ध हाता 
है उसको गति कहूनी चाहिए। यदि कहो कि सुख आदि की विचित्रता के: 
अत्यक्ष ज्ञान सम्बन्ध में अन्य कोई गति न देखकर मैं जीवादि का पूर्वमें 
सद्भाव जीवादि पूर्व में थे यह अंगीकार कर लेता हूँ । इसके उत्तर में भगवानके. 
कहने का अभिप्राय यह है तब तो यह मेरा इष्ट ही है क्योंकि इस प्रकार 
असत्‌ वादी को जीव एवं जगत्‌ के पहले (पूर्वकल्प में) सदभाव था बहू अंगीकार 
कराने के लिए, कमे एवं मोक्ष शाखा में मुमुक्ठ की प्रवृत्ति सिद्ध करने के छिए, 
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जीव जैसा अनादि है ऐसा ही उनके उन कर्मों के द्वारा प्राप्त संसार भी अनादि 
है यह समझने के लिए में कहता हूँ । 

पूर्वकल्पों में जो भूतम्रामः-भूतम्राम अर्थात्‌ प्राणिबगे उत्पन्न हुआः 
था | स एव अयम्‌ अवशाः--वही यह अवश होकर ( परतन्त्र अथोतू खयं 
अविद्या के कारण अस्मिता के अभिनिवेश पूरक ( देहादि में हूँ इस प्रकार 
अभिमान करके ) राग, द्वेष से कृत पुण्य एवं पाप कर्म के अधीन होकर 
उस-उस कर्म के फळ के अनुभव के लिए प्रत्येक कल्प में भूत्वा भूत्वा- 
पुनः पुनः अनुभव ( भोग ) कर अहरागमे प्रभवति, रात्र्यागमे प्रलीयते- 
दिन के आने पर उत्पन्न होता है. एबं रात्रि के आने पर प्रळय प्राप्त होता है. 
अर्थात्‌ तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार घटीयंत्र के समान पुण्य एवं पाप 
क्स के वेग से वारंवार जन्म लेता है एवं मरता है आध्णत्मिक आदि 
दुःखो से पीड़ित एवं सन्तप्त होता है, कभी भी जन्म मृत्यु के प्रबाह से मुक्ति 
नहीं प्राप्त करता है, यही अर्थ है । 


(७) नारायणी डीका--न्रह्मा के जागरण काल में (दिन में) 
जीवसमुदाय का बारंबार जन्म तथा निद्राकाळ में ळय होता हे, यह कहा 
गया है । प्रन होगा ब्रह्मा का दिन आने पर अथोत्‌ प्रत्येक कल्प में नवीन 
जीव की सृष्टि होती है या नहीं ! इसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे है नही, 
पूव पूर्व कल्प में जिस जिस वस्तु को सृष्टि हुई थीं उनको ही सृष्टि दूसरे कल्प में 
भी होती रहती है--नबीन किसी वस्तु की सृष्टि नहीं होती है। ब्रह्म को 
रात्रि में सब जीव अपने अपने संस्कार के साथ अव्यक्त में छीन रहते हैँ 
परन्तु दिन आने पर उन संस्कारानुसार अबश होकर पुनः पुनः जन्म छेते 
हें एवं मरते हैं ठीक जैसा निद्राकाळ में व्यष्टि जीव का सभी संस्कार प्रकृति में 
लीन हो जाते हैं किन्तु निद्राभंग होकर जाम्रदूबस्था आनेपर वे सब संस्कार 
पुनः प्रकट होते हैं जबतक परमात्मा के साथ एक न हो जाये तब तक 
जीव का इसप्रकार जन्म-मरण का चक्र चलछता रहता है । ब्रह्मा की रात्रि में 
सबका प्रलय होता है किन्तु पुराणादि शास्रं में प्रलय काळ का बहुत भयानक 
चित्र वर्णित हुआ है--“पजेन्यः शतवषोणि भूमो राजन्‌ न वर्षेति । तदा 


निरन्ने ह्यन्योन्यं भक्षमाणाः छुधार्दिताः॥।? अर्थात्‌ प्रलय काळ उपस्थित होनेपर 
शतवर्षं तक अनाबृष्टि एबं सूये का ताप असन्त तीब्र होने के कारण जब: भन्न 
उत्पन्न नहीं होता है तब जीवगण क्लुधा से पीड़ित होकर परस्पर एक दूसरे का 
- भक्षण करने लगते हैं। इसप्रकार पुनः पुनः जन्मसरृत्यु का आवते तथा अलय 
काळ में महादुःख व ताप का विचार कर जिससे मनुष्यं प्रथिवी लोक से 
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सत्यछोक पर्यन्त सभी लोकों के प्रति वैराग्यवान होकर इस जन्म में ही 
भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये तीब्र संवेग के साथ प्रवृत्त हों, इसलिये 
भगवान्‌ ने अर्जुन को सृष्टि प्रलय का रहस्य सुनाया । "ओमित्येकाक्षरं 
रह्म इत्यादि इछोक के द्वारा ( गीता ८।१३ ) जिस अक्षर पुरुष के सम्बन्ध में 
कहा गया है एवं जिसकी प्राप्तिका उपाय भी बतळादिया, अब उसी अक्षर. 
पुरुष के स्वरूप निदेश करने के लिये यह कहा जा रहा है कि “इस योगमागे से 
इस वस्तु मिळती है-[ २६ वें श्छोक में उक्त 'आब्रह्मभुवनाज्लोकाः पुनरा- 
चर्तिनोउजु न? इस सन्दर्भ की व्याख्या १७-१९ श्छोकों में की गयी । ९१९४ वें 
श्लोक में उक्त 'मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न बिद्यते’ ( भर्थात्‌ मुझ अक्षर 
ब्रह्म को प्राप्त होनेपर ओर पुनजेन्म नहीं होता है) इस अन्तिम सन्दर्भ की 
व्याख्या अब २०-२१ इलोक में की जा रही है । ] 
परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽच्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स स्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न ब्रिनश्यति ॥ २०॥ 
अन्वय--तस्मात्‌ अव्यक्तात्‌ परः तु अन्यः यः अव्यक्तः सनातनः भावः सः 
सवघु भूतेषु नयत्सु न बिनऱयति। | 
अनुवाद्‌--उस ( पूर्वोक्त ) अव्यक्त ( हिरण्यगर्भ ) से पर ( विलक्षण ) 
अर्थात्‌ उस अव्यक्त से भी अतीत अर्थात्‌ श्रेष्ठ जो अव्यक्त ( इन्द्रियादि का 
अविषय ) सनातन भाव ( सत्ता ) विद्यमान है वह सर्वभूतो के नष्ट होने पर 
भी विनाश प्राप्त नहीं होता। | 
भाष्यदीपिका-तस्मात्‌ अव्यक्तात्‌--उस पूर्वोक्त भूतसमूहों के 
चीञभूत अविंद्यालक्षणंरूप अव्यक्त से [ अथवा चराचरात्मक स्थूळ प्रपंच 
कारण स्वरूप हिरिण्यगभे नामक प्रसिद्ध जो अव्यक्त हे उससे ( मधुसूदन ) ] 
परः-व्यतिरिक्त ( भिन्न ) अथवा श्रेष्ठ । जो अक्षर ब्रह्म के सम्बन्ध में कहा 
गया है बह उस अविद्यालक्षणरूर अव्यक्त का भी कारण है, अतः उससे श्रेष्ठ 
है | तु-जिसके विषय में कहा जा रहा है बह ब्रह्म पूर्वोक्त अव्यक्त से अत्यन्त 
विलक्षण है, वही “तु? शब्द के द्वारा सूचित हो रहा है | हेय, अनिल, मिथ्या, 
अविद्यारूप अव्यक्त से परत्रह्मरूप अव्यक्त का यही वेलक्षण्य है कि यह 
निलखरूप सत्स्वरूप एवं ज्ञानस्वरूप है, अतः यही उपादेय है अर्थात मुमुश्षु के 
लिये एकमात्र अवळम्बनीय ( आश्रययोग्य ) है । “तु? शब्द का यहाँ तात्पयोर्थ 
है । अन्यः--पूर्वोक्त अव्यक्त से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) होनेपर भी उसके साथ 
अव्यक्त ब्रह्म का अन्य कोई प्रकार सादृश्य या एकरूपता हो सकती है, इस 
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आशंका की निवृत्ति के लिए कह रहे हैं कि वह अन्यः? अर्थात्‌ सर्वप्रकार से 
( अत्यन्त ) विलक्षण क्योंकि श्रुति कहतो है--'न तस्य प्रतिमा अस्ति ( इवेता० 
उ० ४।१९ ) अर्थात्‌ उनकी प्रतिमा या तुलना ( साहऱय ) नहीं है। यः 
अव्यक्तः--इसप्रकार जो अत्यन्त विलक्षण अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रिय का अगोचर 
( अविषय ) है एबं इसलिए जो कभी भी व्यक्त नहीं होता है । [ ब्रह्म रूपादि- 
विहीन होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियां का वह सर्वदा ही अविषय रहता है. 
अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियॉ उसको कभी भी विषय के रूप से ग्रहण नहीं कर 
सकती हैं, इसलिए उसको अव्यक्त कहा जाता है । ] 


अतः जो सनातनः-चिरन्तन ( नित्य ) भावः-अक्षराख्य ( अक्षरः 
अविनाशी? इस विशेषण से विशिष्ट) परब्रह्म की सत्ता (स्वरुप) है 
[ 'भाव शब्द का अर्थ है सत्ता । परब्रह्म ही सर्वत्र भाव ( सत्ता ) के रूप से 
विद्यमान है । भूतसमूहों के बीजभूत ( विश्वप्रपंच के कारणस्वरूप ) अविद्या- 
लक्षणरूप जिस अव्यक्त के सम्बम्ध में पहले कहा गया है. ( गीता ८1१८ ) बह 
कल्पित होने के कारण उसकी परमार्थतः कोई सत्ता नहीं है. क्योंकि वह एबं 
उसके सभी काये ही मिथ्या हैं । किन्तु परन्रह्महप अव्यक्त को “भाव? कहा 
गया है क्योंकि वह समस्त कल्पित कार्यों में ही “सत्‌? के रूप से ( है? इस 
प्रकार की भावना से ) अनुगत रहता है। अतः यह सनातन अथोत्‌ नित्य है। ] 
सः--बह अथीत्‌ इस प्रकार जो नित्य “भाव? या सत्ता है वह सर्वेषु भूतेषु 
नश्यत्सु--त्रह्मादि सब भूतवर्ग का ( सब प्राणियों का ) नाश होने पर भी न 
विनश्यति--विनष्ट नहीं होता है. ( एवं भूतवग के उत्पन्न होते रहने पर भी 
वह उत्पन्न नहीं होता है ) सभी बिनाशशीळ विकारी पदार्थं परमपुरुष में हो 
अन्त में ल्य प्राप्त होते हैं क्योंकि बही एकमात्र अधिष्ठान सत्ता भी है । 
अतः उसके ( परब्रह्म के) विनाश का कभी सम्भव नहीं है । चराचर स्थूळ 
प्रपञ्च का कारणभूत हिरण्यगभेनामक अव्यक्त ( कल्पित होने के कारण ) 
काये पदार्थं है एवं समष्टि भूतोंमें (प्राणियों में) अभिमान रखनेवाला है । अतः 
उन भूतां की उत्पत्ति तथा विनाश के द्वारा उसकी उत्पत्ति और बिनाश होना 
उचित ही हैं किन्तु समष्टि या व्यष्टि प्राणियों में अभिमान न रखनेवाले, 
अकार्यभूत, अव्यक्त, अक्षर ब्रह्म के नाश एव उत्पत्ति नहीं हो सकते-यद्दी 
कहने का अभिप्राय है (मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी (१) श्रीघर-त्रह्मादि छोकों का अनित्यत्ब बिस्तारपूबेक 
वर्णन करके अब परमेश्वर के स्वरूप का-नित्यत्व विस्तारपूर्वक वर्णन दो शळोकॉ 
द्वारा करते हँ--तस्मात्‌ अव्यक्तात्‌ परः यः अन्यः अव्यक्तः भावः 
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-सनातनः--उस चराचर के कारणरूप अव्यक्त से पर (अर्थात्‌ उस अव्यक्त का 

भी कारणरूप ) जो अन्य ( उप्तसे विलक्षण-भिन्न ) दूसरा अव्यक्त ( चछ 
आदि इन्द्रियों का अगोचर अथीत्‌ अबिषग्र ) सनातन ( अनादि) भाव 
-( सत्ता ) है सः सवेषु भूतेषु नस्यत्छु अपि न विनश्यति बह तो सत्र 
भूतो के ( समस्त कार्ये कारणरूप प्राणियों के) नष्ट होने पर भी विनाश 
“प्राप्त नहीं होता है । 

(२) शंकरानंद-जिस कारण से विषयसुखमोहरूप ग्राह के द्वारा 
अस्त पुरुष के दुःख की परम्परा जिसम्रकार पूव ₹लोक में कही गई इस 
प्रकार की ही है इसलिए विवेकी व्यक्तियों को जिससे मेरी प्राप्ति हो बेसा य॒त्न 
करना चाहिए, ऐसा सूचित करते हुए श्रीभगवान्‌ , अपने को (ईश्वर को ) 
जो पुरुष प्राप्त होंगे उनको संसार का दुःख एबं पुनरावृत्ति नहीं होती है, 
रेसा सममाने के छिए ( सरवंप्रपव्च का कारणरूप ) अव्यक्त एवं अव्यक्त के 
कार्यलेश के साथ अपना (इश्वर का) कोई सम्बन्ध नहीं है तथा अपना 
“स्वरूप नित्य ( सनातन ) है, ऐसा प्रतिपादन अब कर रहे हूं तस्मात्‌ 
बह अथीत्‌ पूर्वोक्त समस्त व्यक्तियों की उत्पत्ति एबं प्रलय के कारणरूप 
अव्यक्तात्‌ तु अन्यः--अव्यक्त से किन्तु अन्य ( भिन्न ) एवं विलक्षण अक्षर- 
नामक भावः--जो भाव (सत्ता) अथात्‌ परमात्मा हे अव्यक्तः- वह व्यक्त 
नहीं किया जा सकता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रमाणों के द्वारा वह जाना नहीं जा 
सकता, इस कारण बह अव्यक्त अथोत्‌ अप्रमेय है । 


शंका--जब दोनों में ही अव्यक्तत्व समान है तव वह ( पर्रम ) 

-उससे ( अव्यक्त से ) कैसे विलक्षण है? इसके उत्तर में कह रहे हें-'पर' 
इति | परः- वह पर अथात्‌ प्रकृष्ट ( अनुत्तम ) है क्योंकि 'अव्यक्तातु परः 
पुरुषः [ अव्यक्त से तो पुरुष पर अर्थात्‌ उत्तम है? ] ऐसी श्रुति है। किस 
-कारण से अक्षर अव्यक्त से अतुत्तम है ! उत्तर में कह रहे हें--सनातन' 
इत्यादि । सनातनः--षह सनातन अथोत्‌ अनादि एवं नित्य है। जन्म आदि 

- विकार का अनाश्रयत्व ही भाव की नित्यता हे अथोत्‌ जो भाव का (सत्ता का) 
-जायते, अस्ति, वर्धेते इत्यादि विक्रार नहीं है वही नित्य है । प्रपञ्च के कारण- 
भृत अव्यक्त में ऐसी नित्यता नहीं दै, क्योंकि--सच्छब्दवाच्यमविद्याशबल 
रह्म ब्रह्मणोऽन्यक्तम' [ “अविद्याशबळ ब्रह्म 'सत्‌! शब्द वाच्य है, ब्रह्म से 
अव्यक्त होता है? ] इसप्रकार अव्यक्त में प्रथम विकार ( जन्म ) के सम्बन्ध में 
- सुना जाता है, इसलिए विकारित्व एवं निकृष्टत्व आदि धमे से युक्त रहने के 
कारण अक्षर के साथ उसका ( प्रपञ्च के कारणभूत अव्यक्त का ) सालक्षण्य 
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( समानरूपता ) उपपन्न नहीं है, यही अर्थ है। अक्षर का निलस्त्र जो कहा 
गया है, उसको स्पष्ट कर कह रहे हैं-यः-जो सनातन अव्यक्त अक्षर परमात्मा 
है, सः सर्वषु भूतेषु नश्यत्खु-वह अव्यक्त, महृद आदि समस्त भूतों के 
काळ की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से अभाव प्राप्त होने से भी अर्थात्‌ नष्ट 
होने पर भी स्वतः अथवा परतः (अन्य के द्वारा) न विनश्यति-नष्ट नहीं होता 
है अथोत्‌ ( अव्यक्त सनातन परमात्मा ) कभी भी विनाश प्राप्त नहीं होता है! 


(३) नारायणी टीका-८।१६ वें श्लोक में भगवान ने कहा--'माम- 
'पे पुनर्जन्म न बिद्यते? अथोत्‌ मुझको प्राप्त होनेपर फिर पुनः जन्म नहीं होता 
है। क्यों ऐसा होता है ? उसे ही अव स्पष्ट कर रहा है । जो अक्षर परब्रह्म के 
सम्बन्ध में ८३ इलोक में कहा है वह अक्षर नामक परम पुरुष ( क ) 
अव्यक्त है | अथोत्‌ इन्द्रियादि के अविषय होने के कारण कभी स्थूलरूप से 
( दृश्यरूप से ) व्यक्त ( प्रकट ) नहीं होता है । ] ( ख ) किन्तु वह समस्त 
भूतों के वीजभूत जो अज्ञानरूप अव्यक्त (प्रधान या प्रकृति) है उसे पर 
( श्रेष्ठ ) है क्योंकि चह अज्ञान के भी बही कारण है अर्थात्‌ अज्ञान के सभी 
काये ( जिनकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है वे कार्य ) उस अक्षरनामक 
परब्रह्म को ही अधिष्ठान कर प्रतीत होते हैं । (ग) बह उस अज्ञानरूप 
अव्यक्त से श्रेष्ठ ही नहीं--उससे अन्य ( अत्यन्त विलक्षण ) भी है क्योंकि 
श्रुति कहती है--न तस्य प्रतिमा अस्ति’ अर्थात्‌ किसी के द्वारा बह परिमित 
नहीं हो सकता। अज्ञान के सभी कार्य परिमित हो सकते हैँ किन्तु वह अक्षरत्रह्म 
'अप्रमेय है वह ज्ञानस्वरूप है अतः अज्ञान ब उसके कार्यरूप विश्वप्रपञ्च से 
'बहू क्षम्पूर्ण भिन्न ( विलक्षण ) है । ( घ ) उसका भाव (सत्ता या स्वरूप) 
सनातन है ( नित्य है अविकारी है ) और अज्ञानरूप अव्यक्त के काथे अनित्य 
'च विकारी है । इसलिये भी वह सनातन भाव (सत्ता) सबसे अन्य 
'( विलक्षण ) है। (ङः) यही एकमात्र नित्य सत्ता है--अज्ञान से कल्पित 
मिथ्या प्रपञ्च तो इसकी सत्ता से ही सत्ताबान्‌ होकर स्फुरित होते हैं अतः 
'यही सर्वेदृ्य वस्तुओं में सद्रूप से ( अस्ति रूप से ) विद्यमान हे । अतः 
आकाशादि सभी भूतवगे विनष्ट होनेपर भी उसकी सनातन सत्ता का विनाश 
कभी नहीं होता है । इसलिये नित्य सत्य बस्तु का आश्रय लेकर यदि कोई 
अनित्य मिथ्या संसार से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करे तो एकमात्र इस 
'परमन्रह्म का ही शरणागत होने पर वह सम्भव है अन्यथा नहीँ । [किसी किसी 
'टोकाकारों ने 'अव्यक्त' शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भे किया है। इसमें कोई आपत्ति 
"नहीं है। एक ही परमपुरुष ( परमात्मा ) उपाधियुक्त होकर ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, 
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विराट इत्यादि नामों से अभिहित होता है । जब अपनी शुद्ध चैतन्य सत्ता सें 
( स्वरूप में ) स्थित रहता हे तच उसको परमात्मा ( परन्रह्म या भगवान्‌) 
कहते हैं | जब प्रलय या महाप्रलय में सभी विश्वप्रपश्च का नाश हो जाता है 
तब यहो अनन्त, सनातन सत्ता ही अवशिष्ट रह जाती है । इसकी वह 
सत्ता होने की कल्पना से ही ( मायाशक्ति से ) सृष्टि का प्रारम्भ होता है । 
( 'सोऽक्रामयत अहं बहुस्यां प्रजायेथेतिः--ते० उ० )। मनुस्मृति में भी कहा 
है--'सोऽभिष्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसूछुर्विविधाः प्रजाः' [ अपनो शरीर से 
( अपनी सत्ता से ) विविध प्रजाकी सृष्टि करने के लिये प्रलयक्राळ में ( अथोत्‌ 
शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ) जो परमपुरुष ( परमात्मा ) शयन किया हुआथा या 
( अपने अनन्त स्वरूप में स्थित रहता था ) वह यथाक्रम से आकाश, वायु, 
अग्नि, जल की सृष्टि कर जल में (कल्पित विषयरस में) बीज रूप से हुआ अथीत्‌ 
स्थापन किया | वह बौज ही अणुरूप में ( समष्टि जीव के बीज (कारणभूत ) 
अज्ञानरूप संस्कारों में ] परिणत होकर ब्रह्मा हुआ है। बही परमपुरुष 
जब कल्पना से संस्कार के अधीन होकर समष्टि सृक्ष्मशरीर में (लिंग शरीर सें) 
अथोत्‌ समष्टि जीवत्व में अभिमात करता हे तब वह हिरिण्यगर्भ नाम से 
अभिहित होता है । इस समष्टि लिंग शरीर के अभिमानी पुरुष में जीवों के 
सभी संस्कार अनभिव्यक्त ( अप्रकट ) अथीत्‌ अव्यक्त अवस्था में रहते हें । 
इसलिये १८ वें इलोक में अथवा अन्यत्र प्रकृति के अर्थ में जो अव्यक्त 
शब्द का व्यवहार हुआ है वह उसी हिरण्यगर्भ को छक्ष्य करके ही कहा 
गया हे | जब उस हिरण्यगभे नामक सूचमशरीराभिमानी पुरुष से स्थूळ 
सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब वह चेतन्यस्वरूप परमपुरुष ही समष्टि स्थूळ 
देहाभिमानी होकर विराट्‌ नाम ग्रहण करता है । इसप्रकार एकही परमपुरुष 
उपाधिभेद से ब्रह्मा, हिरण्यगभे तथा विराट्‌ रूप में प्रतीत होकर विश्वसृष्ट्यादि 
व्यापार का हेतु होता है | ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ तथा विरादू तो मायिक (कल्पित) 
हैं। वे मिथ्या सुष्टपदार्थ में अभिमानी होने के कारण उनका विनाश भी 
अबइयंभावी है किन्तु नित्यसत्य परमपुरुष उस हिरण्यगर्भरूप अव्यक्त से 
भिन्न ( प्रथक ) है--वह भी इन्द्रियादि के अविषय होने के कारण अव्यक्त 
ही है किन्तु उसकी सत्ता का कभी लोप नहीं होता कारण सृष्टि, स्थिति व 
प्रळय में अथीत्‌. सवोबस्था में ही वह सदूरुप में (अस्तिया है? रूपमें ) 
विद्यमान रहता है-र्‍उसका विनाश कभी नहीं होता. हे, यही कहने का 
अभिप्राय है । ] 
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[ वह अव्यक्त अक्षर परमात्मा ही जो परमगति है एवं उन्हीं को प्राप्त 
करने से ओर संसार में पुनः आना नहीं पड़ता है यह दिखाया जा रहा है] । 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम. परमं मम || २१ ॥ 

अन्यय--भव्यक्तः अक्षरः इति ( यः भावः ) उक्तः तप्र ( एव ) परमां गतिम्‌ 
भाहुः, यम्‌ प्राप्य न निवर्तन्ते तत्‌ मम परमं धाम । 

अनुवाद जिस भाव को (सत्ताको) अव्यक्त तथा अक्षर कहा 
गया है उस को ही श्रुति तथा स्मृति शाख में परमगति कहकर निर्देश किया 
गया है । जिस भाव को प्राप्त होने पर ओर पुनरावतंन नहीं होता हे वही 
मेरा परम धाम हे । 

भाप्यदीपिका-अब्यक्तः अक्षरः इति (यः भावः) उक्तः-जिस 
अव्यक्त ( अथोत्‌ अतीन्द्रिय ) एबं अक्षर नामक ( अर्थात्‌ जन्मनाशशून्य ) 
भाव वस्तु के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती इळोक में कहा गया है. तम्‌ एव--उनको 
अथौत्‌ उस भाव पदार्थ को हो परमां गतिम्‌--प्रकृष्ट गति अथोत्‌ पुरुषार्थं की 
चरम विश्रान्ति अथवा पुरुषार्थं की पूर्ण सिद्धि [ उत्पत्ति तथा बिनाशरहित 
स्वप्रकाश परमानन्द्स्वरूप परमात्मा को प्राप्त न करने पर पुरुषार्थ की 
आलयम्तिक विश्रान्ति नहीं होती है अतः उसको ही परमगति कहा जाता है। 
कोन ऐसा कहते हैं उसे सूचित करने के लिए कहा जा रहा है-] 

` आहुः--श्रुति तथा स्मृति शास्त्र कहते हैं । श्रुति में कहा गया हे 

येनाऽक्षरं पुरुषं वेद सत्यम? अथोत्‌ जिसके द्वारा सल्यखरूप विनाशरहित 
पूर्ण पुरुष को जाना जाता है। श्रुति में और भी कहा गया है "पुरुषान्न परं 
किख्वित्‌ सा काष्ठा सा. परागतिः? ( कठ० उ० ३।११ ) अथीत्‌ उस पुरुष की 
अपेक्षा और कुछ भी पर (श्रेष्ठ ) नहीं है, वही काष्ठा ( शेष सीमा ) है एवं. 
बही परमा गति है? । यं प्राप्य-जिस भाव को प्राप्त होकर न निवत्तंन्ते- 
ओर संसार में नहीं लौटते तत्‌-बही मम परमं घाम-मेरा अथीत्‌ विष्णु का. 
सर्वोत्कृष्ट घाम ( स्थान ) अथोत्‌ पद्‌ या स्वरूप है। श्रुति में भी कहा गया है 
“तह्विष्णोः परमं पदम्‌? अर्थात्‌ उस विष्णु का परमपद [ यहाँ 'मम घाम’ का 
अर्थ है मेरा स्वरूप । मेरा स्वरूप मुझसे अभिन्न हे तथापि षष्ठी विभक्ति के 
प्रयोग के द्वारा भेद कल्पना की गयी है ऐसा समझना होगा । पौराणिक 
मत में विष्णुचक्रच्छिन्! दैस के देहांश को केतु तथा मस्तक को राहु कहा 
जाता है | राहु स्वयं जब मस्तक ही है तव राहो: शिरः अथोत्‌ “राहु का मस्तक 
इस प्रकार के भेद की कल्पना करके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया 


® 
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है उसी प्रकार 'मेरा थाम” और मैं अभिन्न होनेपर भी अभेद में भेद की 
कल्पना करके षष्ठी की गयो है। अतः यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि मैं 
ही विष्णु हूँ, में हो परमधाम हूँ तथा में ही परमागति हूँ । सुमाको प्राप्त होने 
पर ओर पुनजेन्म नहीं होता है । 

टिप्पणी ( १) श्रोघर--पूवेबर्ती इलोक में जो सनातन ( नित्य) 
अविनाशी भाव के सम्बन्ध में कहा हें उस अविनाशी में प्रमाण दिखाते ह-- 
जो भाब अव्यक्तः अथीत्‌ अतीन्द्रिय ( इन्द्रियों के अविषय ) तथा झक्षर-- 
( प्रवेशनाशशून्य अथीत्‌ उत्पत्ति और विनाश से रहित ) है [ ति भी इसको 
अक्षर ही कहती है यथा--'तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्‌? अथीत्त्‌ उसी प्रकार 
अक्षर से यहाँ उत्पन्न होता हे । ] इस अक्षर को ही श्रुति शाखादि परमां 
गतिम्‌ आहुः--परमगति कहते हैं. “परमागति’ पद्‌ का अथ है जिसको प्राप्त 
होने पर पुरुष का परम ( सर्वोत्कृष्ट) अर्थ ( प्रयोजन अथीत्‌ मोक्ष) सिद्ध 
होता है । श्रुतियाँ भी कहती हैं-पुरुषान्न परं किञ्ित्‌ सा काष्ठा सा परा 
गतिः ( क० उ० १।३।११ ) अथोत्‌ पुरुष से पर (श्रेष्ठ) कुछ भी नहीं है 
चही अन्तिम सीमा है । वह परमगति ही क्यों है उसे बताते हैँ--य॑ प्राप्य 
न निवतंन्ते तद्‌ मम परमं घाम--जिसको प्राप्त होकर पुनः ( संसार में ) 
नहीं छौटता वह मेरा ही परम धाम अथोत्‌ स्वरूप है 'मम धाम? यहाँ षष्ठी 
९ छठी ) विभक्ति का प्रयोग 'राहोः शिरः (राहु के सिर) के समान 
औपचारिक है. अथोत्‌ राहु और सिर जैसा एक होने पर भी अभेद में भेद की 
कल्पना कर षष्ठी. विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसोप्रकार मुझमें और मेरे 
धाम में कोई भेद न रहने पर ओपचारिक सेद को कल्पना कर षष्ठी का 
प्रयोग हुआ है। अतः कहने का अभिप्राय यह है कि मेरा घाम अर्थात्‌ मेरा 
स्वरूप अर्थात मैं ही परमगति हूँ । 


(२ ) शंकरानंद--इसप्रकार अक्षर का अस्तित्व कभी विनष्ट नहीं 
होता है ऐसा प्रतिपादन कर जो सनातन अव्यक्त--भाव का पहले प्रतिपादन 
किया था वह ही अक्षर परमात्मा है, इसलिए उनको नो प्राप्त कर लेते हैं 
उसक' पुनरावृत्ति नहीं होती है यह अब प्रतिपादन कर रहे हैं। परत्व, सनातनत्व, 
अविनाशित्व आदि धर्म से युक्त होने के कारण उसे अविद्यानामक अव्यक्त से 
भिन्न अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम्‌-अव्यक्त एवं अक्षर कहा गया है । उसी 
अक्षर को 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः | पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा 
काष्ठा सा परा गतिः'॥ ( महत्‌ से पर (श्रेष्ठ) अव्यक्त एबं अव्यक्त से 
पर ( श्रेष्ठ ) पुरुष, पुरुष से पर ( श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, बही अन्तिम सीमा 
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यवं परा गति है ) इत्यादि श्रुति सकळ उसे पस्मां-परम ( अर्थात्‌ निल, 
निरतिशय, अद्वितीय, अखण्ड, चिदानन्देकरस होने के कारण अनुत्तम) 
गतिम्‌--गति ( ज्ञानेनेकेन गम्यते अथीत्‌ जो केवळ ज्ञान से ही प्राप्त की 
जाती दै, उसे गति कहते हैं) अथीत्‌ परमतत्त्वम्‌ आहुः--ऋहते हैं इसलिए 
अक्षर ही निय, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य एवं परमानन्द्खहूप अद्वितीय पर- 
ब्रह्म है, यही अर्थ है । | 

शंका--अक्षर उक्त लक्षणयुक्त परब्रह्म द्दोने से उसमें तुम्हारी तथा 
सेरी क्या आवश्यकता हे ? 

समाधान--वही परमात्मा है। उसोको जो जोब. प्राप्त करते हैं 
उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। उसी भाव को (स्वरूपता की) जिससे 
प्राप्ति हो उसके लिए तुम्हारे सदृश पुण्यात्माओं को यत्न करना चाहिए, 
एसा सूचित करने के लिये एवं उसके यथार्थं स्वरूप को समझाने के लिए 
कहते हे--'यं प्राप्य? इत्यादि--बहु जन्म के संचित पुण्यपुंज के परिपाक के 
द्वारा जो चित्त के प्रसाद ( प्रसन्नता) एबं मेरे प्रसाद के पात्र हुए हैं एवं 
शम, दम आदि उत्तम साधनों से सम्पन्न होकर धन्य हुए हैं एबं सतत 
समाधिनिष्ठ हैं तथा संसिद्धि का सम्पादन किये हैं. अर्थात्‌ जीवन्पुक्तावस्था 
प्राप्त किये हैं ऐसे संन्यासी यं--जो अक्षर परब्रह्म है उसे प्राप्य--प्राप्त होकर 
पुनराय संसार के लिए पुनरावतेन नहीं करते हैं अर्थात्‌ पुनः देहघारण नहीं 
करते हैं तत्‌ू-वह अक्षर परत्र अथीत्‌ मम -मेरा अर्थीत्‌ मायोपाधिक 
ईश्वर का चाम-धाम अथोत्‌ अप्राकृत, अबाधित तथा आदि एबं अन्तशून्य 
प्रकाशात्मक अपना ( निजी ) खरूप है । 


(३) नारायणी टीका--पूबवर्ती शोक में इन्द्रियों के अविषय अथोत्‌ 
प्र्यक्षाद्‌ प्रमाणों के अविषय होने के कारण जिसको अव्यक्त कहा गया है 
तथा अज्ञानरूपा प्रकृति एवं प्रकृति के काये से सम्पूर्ण विलक्षण ( अथौत्‌ 
सबेप्रकार से संसर्ग रहित) तथा सदा हो निजी नित्य, बुद्ध, मुक्त स्वल्प में 
स्थित रहने के कारण जिसको अक्षर ( अविनाशी ) कहा जाता है उसको ही 
श्रुति स्मृति पुराण ने परमा ( सवोत्कृष्ट उत्पत्तिविनाशशून्य स्वप्रकाश परमानन्द- 
स्वरूप ) गति ( पुरुषार्थ की चरमसिद्धि या विश्रान्ति) कहा हैं । इसको 
परमधाम को (परम अथोत्‌ सर्वं उपाधिरहित शुद्धचैतन्यस्वरूप धाम को 
अर्थोत्‌ सत्ता को ) प्राप्त होने पर प्रलय का भय नहीं रहता है एवं इस 
घोर संसार में पुनरावतेन नहीं होता है अथात्‌ पुनर्जन्म से युक्त होता 
हे । वह तो परन्रह्मखूप को प्राप्त कर परब्रह्म ही हो जाता है। [ मम परमं 
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धाम-पहले ही कहा गया है कि निर्गुण अखण्डाद्वितीय परन्नह्म ही उपाधि- 
युक्त होकर ब्रह्मा से लेकर तृण तक सर्बरूप से प्रतीत हो रहा है। अतः प्रत्येक 
बस्तु ही उनके धाम (स्थान ) है किंन्तु वह परम' धाम नहीं हे क्योंकि 
उपाधिकल्पनाकृत हे--अतः वे सभी मिथ्या है। इसलिये किसी के प्रकार 
गुण से विशिष्ट भाव परमात्मा का अपना यथार्थ धाम (स्वरूप ) नहीं हो 
सकता चे सब उपाधिविशिष्ट भाव विकारी तथा विनाशशीळ है । अतः 
सगुण भाव साधनावस्था में मनको स्थिर करने का अवलम्बन होते हुए भी 
चह परमतत्त्व नहीं है क्योंकि मन ध्यान की परिपकावस्था में निविकरप-- 
( पूणेरूप से कल्पनारहित ) होने पर किसी को सगुण भगवान का अनुभव 
नहीं होता है--उस समय निर्गुण अखण्डाद्वय एकमात्र ज्ञान सत्ता ( चेतन्य 
सत्ता) का ही अनुभव होता है। यही भगवान्‌ का परम ( सर्वोत्कृष्ट तथा 
सनातन) धाम (स्वरूप) है जिसको प्राप्त करने से संसाररूप दुःख की 
आसन्तिक निवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति होती है । अतः एकमात्र अखण्डाहय 
सर्वोपाधि रहित ज्ञान सत्ता ही परमधाम या परमतत्त्व है--इसको ही वेदादि 
शाखा में ब्रह्म परमात्मा या भगवान्‌ कहा गया है ( भागवत १।२।११ ) । 

[ उस अव्यक्त अक्षररूप परम गति को किस उपाय से प्राप्त किया 
जा सकता है ? अर्थात्‌ व्यक्त विश्वप्रपञ्च से अतिरिक्त ( विलक्षण ) उस परम- 
पुरुष की (जिसे विष्णु का परम पद कहा गया है उनकी ) प्राप्ति का कोई 
असाधारण उपाय कहना चाहिए ताकि मोक्षकामी पुरुषगण उनको ग्राप्त करने के 
लिए इच्छुक होकर उस प्रकार के साधन में प्रवृत्त हो सके । इसके उत्तर में 
१४ चें इलोक में जो भक्तियोग के सम्बन्ध में कहा गया वही बिष्णु के परम 
धाम की प्राप्ति का उपाय है, यह अब विशेषरूप से कहा जा रहा है ]। 


पुरुषः स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--हे पार्थ ! भूतानि यस्य अन्तःस्थानि येन इदं सचे ततम्‌ स परः 
पुरुषः अनन्यया भक्तया तु लभ्यः । 
अचुवाद--हे पार्थ! भूतसमूह जिनके अभ्यन्तर अवस्थित हैं. एवं 
जो समग्र ब्रह्मांड को व्याप्त कर वर्तमान है वह परमपुरुष अनन्य भक्ति के 
द्वारा ही लभ्य ( प्राप्त) हो सकता है । 
 आष्यदीपिका-हे पार्थ-हे अजुन | तुम मेरे परस भक्त प्रथा का 
पुत्र हो; अतः मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति तो स्वाभाविक है | प्रथा ने जिस प्रकार 
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मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया था उस प्रकार तुम भी मुझे प्राप्त कर 
सकोगे अतः में जो कह रहा हूँ उसे सुनकर तुम भयभीत मत होओ, 'ऐसा 
आश्वासन देने के लिए ही श्रीभगवानने यहाँ 'पा्थ' कहकर सम्बोधन किया । 
भूतानि यस्य अन्तःस्थानि-भुत अर्थात्‌ कार्यनात सभी पदार्थ जिनके 
मध्यवर्ती अर्थात्‌ अभ्यन्तर स्थित हे । कार्य कारण के अन्तर्वती होता है 
( अन्तर में अर्थात्‌ भीतर स्थित रहता है अर्थात्‌ कारण से प्रथक्‌ काये नहीं 
रह सकता हे । ) परमपुरुष सभो कारणों का भी कारण होने के कारण उनमें 
हो सभी वस्तुओं को स्थिति है । “यस्य अन्तःस्थानि? पद के द्वारा परमपुरुष के 
सबकारणत्व सिद्ध हुआ । येन इदं सर्व ततम्‌-जिस पुरुष के द्वारा यह 
सारा जगत्‌ ( घटादि जिस प्रकार आकाश के द्वारा व्याप्त है उसीप्रकार । 
व्याप्त है । इस सम्बन्ध में श्रुति के अनेक वचन हैं--यथा, “यस्मात्‌ परं ना 
परमस्ति किंचिद्‌ यस्मान्ननीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । ब्रह्म इव. स्तञ्धों दिवि 
तिष्ठत्येकस्तेनेद्‌ पूर्णं पुरुषेण सर्वम्‌? कोषितको ब्राह्मण उपनिषत्‌, श्वेता- 
इवतर उपनिषत्‌ ) अर्थात्‌ जिनकी अपेक्षा कुछ भी पर ( उत्कृष्ट) अथवा 
अपर ( निकृष्ट ) नहीं है अर्थात्‌ जो समस्त उत्कृष्ट तथा निक्ृष्टों में अनुगत हैं 
ओर जिनकी अपेक्षा कुछ भी अणु ( सूक्ष्म ) नहीं है एबं ज्यायान्‌ ( बृहत्‌ 
भी ) नहीं है, स्तब्ध ( निष्कम्प ) वृक्ष जिसप्रकार निश्चळ भाव से स्थित रहता 
है उस प्रकार एक अद्वितीय सत्ता युलोक में ( स्वप्रकाशा स्वरूप में ही) 
निश्चळ भाव से प्रतिष्ठित रहता है; उस पुरुष के द्वारा यह सब ब्रह्मांड परिपूर्ण 
व्याप्त ) है। “यच्च किंचित्जगत्‌ सब दश्यते श्रयतेऽपि च । अन्तबेहिय्व तत्‌ 
सब व्याप्य नारायणः स्थितः” अथात्‌ जगत्‌ में जो कुछ भी दिखायी या 
सुनायी देता है. उन समस्त पदार्थो के भीतर तथा बाहर नारायण परिव्य्राप्त 
हैं । “स पर्यगात्‌ शुक्रम्‌” इत्यादि ( ईश० उप० )--अथोतू उस शुक्र अर्थात्‌ 
चहद शुभ्र ( स्वयंप्रकाश ) वस्तु परिव्याप्त है इत्यादि । यहाँ “ततम्‌? शब 
द्वारा परमात्मा की सबव्यापकता सिद्ध को गयो । खः परः पुरुषः--वह परम 
( सर्वोत्कृष्ट ) पुरुष ( परमात्मा) जो सभी का शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा है 


[ देहरूप पुर में शयन करते हैं अथवा स्वयं सकंत्र परिपूर्ण हे इस कारण 
परमात्मा को पुरुष कहा जाता हे । परः शब्द का अर्थ हे निरतिशय अशीत 
जो परमात्मा से पर अर्थोत्‌ अतिशय या श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है अनन्यया 
भक्त्या तु लभ्यः-( वह परमपुरुष) अनन्य भक्ति के द्वारा ही लभ्य है 
अथोत्‌. प्राप्त होने योग्य हे । यहाँ भक्तिशब्द का अर्थ है ज्ञानलक्षणा भक्ति 
( अथोतू केवल सेवा, प्रदक्षिणा, प्रणामादि लक्षणा भक्ति नहीं है किन्तु शाख 
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तथा गुरुवाक्य से उन परमात्मा के स्वरूप का यथार्थं परिचय जात होने के 
पश्चात्‌ वे ही मेरी आत्मा हैं. ( मेरा यथार्थ में? हैँ) इसप्रकार बोध बुद्धि में 
आरूढ होने से उस परमपुरुष के प्रति शुद्ध प्रेम का उदय होता है क्योंकि 
आत्मा सभी वस्तुओं से प्रिय है, यह श्रुति. कहती हे । 'प्रयः पुत्रात्‌ प्रयो 
वित्तात्‌ प्रेय एतस्मात्‌ सर्वस्मात! ( बृह० उप० )--अथोत्‌ यह आत्मा पुत्र से 
प्रिय है, वित्त से प्रिय है एवं जगत्‌ की सभी वस्तुओं से प्रिय दै। ऐसी आत्मा के 
स्वरूप के ज्ञान के साथ जब प्रेम का ( भक्ति का ) प्रवाह निरन्तर (अविच्छिन्न 
रूप से ) चलता रहता है--जब आत्मा से भिन्न और किसी विषय की चिन्ता 
नहीं रहती है अथोत्‌ यह भक्ति केवळ आत्मविषया ही होती हे (आत्मा को 
विषय करके ही रहती है) अन्य किसी जागतिक विषय को अंवलम्बन नहीं 
करती है तब उसे अनन्याभक्ति ( ज्ञानरूपा आत्मविषया भक्ति) कही जातो 
है । इसप्रकार अनन्य भक्ति के द्वारा ही उस परमपुरुष को प्राप्त किया जा 
सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है, इसे ही सूचित करने के लिये 'तु' शब्द 
“एच? अर्थ में अथोत्‌ अवधारणाथ में व्यवह्नत हुआ है । 


टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--भगवान्‌ की प्राप्ति में भक्ति अन्तरंग साधन 
(उपाय) है--इस कही हुई घात को ही पुनः कहते हैँ--हे पार्थ! सः 
परः पुरुष:--वह परमपुरुष अथोत्‌ मैं अनन्यया भक्त्या रभ्य/-जिस 
भक्ति में अन्य कोई वस्तु आश्रयणीय नहीं है अथोत्‌ परमात्मा के बिना दूसरी 
कोई वस्तु का चिन्तन नहीं रहता है इस प्रकार की ऐकान्तिकी भक्ति के द्वारा 
ही (मैं परमात्मा ) प्राप्त होता हँ--अन्य उपाय से नहीं। उस पुरूष 
( परमात्मा ) को 'पर? क्यों कहा गया !--क्योंकि वह सभी वस्तु का कारण 
है एबं उसके अंदर समस्त प्राणी स्थित हैं तथा उस कारणस्वरूप परमात्मा से 
यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है । | 

(२) शंकरानंद--'परस्तस्मात्तः इत्यादि दो इलछोकों -में परब्रह्म के 
स्वरूप का एवं उनको जो जीव प्राप्त हुए हैं उनकी अपुनरावृत्ति का प्रतिपादन 
कर अब कैसे एवं किस प्रकार के नियत साधन के द्वारा हम उनको प्राप्त 
होंगे, ऐसी आकांक्षा युक्त, परिशुद्धचित्तसम्पन्न तथा केवळ मोक्ष की ही 
कामना से युक्त यतियों के लिए उनकी प्राप्ति का परम साधन कह रहे हैं-- 
परः--अव्यक्तात्त परः पुरुषः? ( अव्यक्त से पुरुष पर (श्रेष्ठ) है) इस 
श्रुति से पर.अथोत्‌ सर्वोत्तम पुरुषः--पुरुष ( बाहर एवं भीतर सर्वत्र एकरसता 
घृणे होने के कारण परमात्मा को पुरुष कहा जाता हे )सः--वह अत्तर ' 
परमात्मा. अनन्यया भकत्या-अनन्य ( जिसका परमात्मा से अतिरिक्त अन्य 
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विषय नहीं है, वह अनन्य है) अथौत्‌ सर्वत्र ब्रह्ममात्र कां ग्रहणकारी 'में, 
यह? इत्यादि वृत्ति से रहित भक्ति के द्वारा (ये सब एवं मैं ब्रह्म ही हूँ, 
इसप्रकार जिसके द्वारा विद्वान्‌ जानते हैं वह भक्ति अर्थात्‌ ज्ञान है। इस 
स्थान में 'भज्‌? धातु का अर्थ ज्ञान है) तु--तु' शब्द का अवधारण 
( निश्चय ) करने के लिये प्रयोग किया गया है अथोत्‌ ज्ञान के द्वारा ही 
( आचार्ये के प्रसाद के द्वारा प्राप्त समाधिनिष्ठा से प्राप्त शुद्ध ज्ञान के द्वारा 
ही ) परमात्मा ळभ्यः--प्राप्त किया जाता है अथोत्‌ प्राप्त होता है. [कमे के 
द्वारा, योग के द्वारा एवं सांख्य के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता । ] 
परन्रह्म तो अतिसूक्ष्म एबं अतीन्द्रिय है इसलिए मुमुक्ष बह परन्रह्म में ही 
हैं” ऐसा जानने के लिए कैसे समर्थ होता है, ऐसी आकांक्षा ( जिज्ञासा ) 
होने पर इसके उत्तर में कह रहे हैं--यस्य--जिसका अर्थात्‌ जिस निर्विशेष 
परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म के अन्तःस्थानि-अन्तःस्थानि अथोत्‌ अन्तदेश में, 
( भीतर ) दर्पण में नगर के समान, आभासरूप से ये भूतानि--भूतसकळ 
स्थित हैं । यद्यपि दर्पण में नगर स्थित हे ऐसा प्रतीत होता है, तब भी जिस 
प्रकार सन्निहित ( अति निकट को ) दृष्टि से भळीभाँति देखने पर केवळ 
दर्पण ही रहता है, उसमें कोई नगर स्वयं स्वरूपतः नहीं हे, उस प्रकार ही 
मानो ब्रह्म में भी जगत्‌ विद्यमान है, ऐसा प्रतीत होता है। जो अधिष्ठान 
सत्ता को ही महण करता है उसकी ज्ञानदृष्टि से बिचार करने पर तो केबळ 
ब्रह्म ही विद्यमान है, उसमें जगत्‌ नहीं है । 


शंका-दपंण में नगर नहीं है, यह जो कहा गया बह यद्यपि ठीक 

ही है तब भी जिस प्रकार दर्पण की स्वच्छता के कारण उसमें जब नगर 

प्रतीत हो रहा है तब मानना पड़ेगा कि सामने नगर है. ही, उस प्रकार ही 

रह्म में स्वरूप से जगत्‌ के न रहने पर भी उस में प्रतीत होने के कारण ब्रह्म से 
अन्यत्र जगत्‌ है ऐसा अंगीकार करना ही चाहिए । 


समाधान--यहद शंका युक्त नहीं है क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म में जगत्‌ है 
इस प्रकार जो मलिन अन्तःकरणयुक्त पुरुष कल्पना करता है उसकी बुद्धि में 
जगत्‌ है ही । जिस प्रकार मनुष्य अपने नेत्र में स्थित पीळेपन की सफेद में 
कल्पना (आरोप) करता है और जैसे अपनी बुद्धि में स्थित प्रपञ्च की 
स्वप्न में कल्पना करता हे बैसे ही मूढ़ पुरुष अपनी बुद्धि में ही स्थित 
वासनामय प्रपञ्च की निध्प्रपञ्च ब्रह्म में कल्पना करता हे और देखता 
भी है। वासनामय बुद्धि से उत्पन्न हुए जगत्‌ के बिना स्वप्न में स्वरूपतः 
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दूसरा जगत्‌ नहीं है क्योंकि यदि बह सत्य होता तब उसके बाध के अभाव का 
ग्रसंग आता अथीत्‌ उसका अदर्शन कभी नहीं हो सकता था । उस प्रकार 
ब्रह्म में भी पुरुष के अन्तःकरण की वासना द्वारा कल्पित नामरूपात्मक जगत्‌ 
ही आरोपित होता है, वस्तुतः बह नहीं है । यदि बह सत्य होता तब "नहीं 
है? ऐसा निषेध वचन युक्त नहीं हो सकता । इसलिए भर्थोत्‌ “आदेशो नेति 
नेतिः ( अब इसलिए 'नेति नेति’ आदेश है ) एबं “आत्माऽगरह्यो नहि गृह्यते? 
.( "आत्मा अगृह्य है, उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता है) यह श्रुति भी 
आरोपित जगत्‌ का निषेध करके ही ब्रह्म का बोध कराती है। इसलिए जो 
नामरूपात्मक समस्त जगत्‌ केवळ वासना से प्रतीत होता हे वह मिथ्या ही 
है। इसप्रकार अधिष्ठान के . दर्शन से उत्पन्न विज्ञान के हारा यह जगत्‌ 
'नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही दै, इस प्रकार अधिष्ठान मात्र में ही जिसका अवशेष 
होता है उस जगत्‌ का निषेधपूर्वक, उस निषेध का अवधिभूत दर्पण के समान 
स्वच्छ तथा अन्य वस्तु से रहित चिदेकरस परब्रह्म को “यही में हूँ? इसप्रकार 
झुद्धात्मा, बुद्धिमान्‌ एवं सदूगुरु के अनुप्रह--युक्त पुरुष के द्वारा जाना ही 
जा सकता है, इस अभिप्राय से कहे हें 'यस्यान्तःस्थानि भूतानि? । इस प्रकार 
जानने में जो यति असमर्थ है उसके छिए अन्य उपाय निर्देश कर रहे हैं- 
इदूं--यह परिदृद्यमान सर्वम्‌-समस्त जड़ जगत्‌ येन-जिस ( अद्वितीय ) 
प्रकाश रूप ब्रह्म के द्वारा ततम--तत्‌ (.अथोत्‌ बाहर एवं भीतर सर्वत्र व्याप्त 
तथा प्रकाशित है) क्योंकि “स पर्थगाचछुक्रमकायम्‌? ( बह शुद्ध, काया से 
(शरीर से ) रहित ( ब्रह्म) सत्र पूर्ण है? ) एवं 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ 
( 'उसके प्रकाश से ही यह सब भासता है”) ऐसी श्रुति है। इसके द्वारा 
यही सिद्ध हुआ कि प्रकाश से भिन्न प्रकाइय का प्रथक्‌ स्वरूप (सत्ता ) का 
अभाव है, क्योंकि अग्नि के द्वारा व्याप्त छोहपिंड़ आदि में ऐसा दिखता हे 
अर्थोत्‌ अग्नि बिना दूसरी वस्तु की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म से 
व्याप्त यह समस्त जगत्‌ ब्रह्म ही है, इस प्रकार सभी के बद्मात्रत्व के 
विज्ञान के द्वारा अपना भी ब्रह्ममात्रत्व जाना ही जा सकता है, यही अर्थे है । 


(३) नारायणी ठीका--२० वें श्छोक से २२ श्छोक तक जो कहा 
गया है उसके तात्पर्य को तोन.भागों में विभक्त किया जा सकता है। यथा 
(क ) परमात्मा का स्वरूप ( ख ) जीव के साथ परमात्मा का सम्बन्ध तथा 
प्रयोजन ( ग ) उस प्रयोजन की सिद्धि का उपाय। परमात्मा ही एकमात्र 
भावपदार्थ ( सतपदार्थ ) है। वह इन्द्रियां का विषय न होने के कारण अव्यक्त 
है। .जगत,का कारण जो अधिद्यारूप अव्यक्त हे उससे यह अव्यक्त सत्ता 
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विलक्षण है, क्योंकि सर्ववस्तु का नाश होनेपर भी उसका कोई नाश नहीं 
'होता हे । वह सदा ही अपने नित्यशुद्धचितस्वरूप में विद्यमान रहता है। 
इसलिए उसे अक्षर ( अविनाशी ) भी कहा जाता है । वह माया के कार्यभूत 
विश्वप्रपंच से विलक्षण होने पर भी समस्त स्थावर जंगम भूतबर्ग उसके 
'अन्तःस्थ अथौत्‌ उसके भीतर ही अवस्थित हैं एवं उसके द्वारा ही भीतर तथा 
बाहर व्याप्त है। इसलिये बही पर अथोत्‌ निरतिशय या सर्वोत्करष्ट पुरुष है 
क्योंकि उससे और कोई श्रेष्ठ नहीं है। वही सबिंदानन्द्स्वरूप परत्रह्म है । 
(ख) जोव के साथ परमात्मा का सम्बन्ध -परमात्मा जब सब कुछ में 
व्याप्त है ( गीता ८२२) तब वही जीव को आत्मा है क्योंकि जो जीव के 
शरीर मन इत्यादि में अथीत्‌ भीतर तथा बाहर सर्वत्र व्याप्त है वही तो आत्मा 
है (आतनोति व्याप्नोतीति आत्मा) | परमात्मा से भिन्न ओर जो कुछ है वे सभी 
बिनाशशीळ हैं । अतः परमात्मा से भिन्न जो कुछ प्राप्त होगा बह क्षर 
( नाशवान ) ही होगा | अतः परमात्मा से भिन्न अन्य कुछ प्राप्त होने पर भी 
'बह अनित्य होने के कारण जीव को संसार में पुनरावत्तेन ( पुनजन्म ) होगा 
ही । किन्तु प्रत्येक प्राणी चाहता है कि ( १) उसका नाश कभो भी न हो 
(२) उसका सर्वविषय के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान रहे एवं ( ३) दुःख कभी 
न हो परन्तु निरतिशय आनन्द ( परमानन्द ) सर्वदा के लिए विद्यमान रहे । 
अथीत जीव सत्‌--होना चित्‌-द्दोना एवं आनन्द--होना चाहता है। अतः 
जब तक वह स्वयं सच्चिदानन्द न हो तबतक उसकी बह अनादि वासना 
पूर्णरूप से तृप्त नहीं हो सकती । इसीलिए श्रीभगवान्‌ ने कहा है 'तमाहुः परमां 
गतिम्‌? ( गीता ८२१) अथोत्‌ उस अव्यक्त अक्षर सब्चिदानन्दखरूप परम 
पद्‌ को ही श्रुति में परमागति कही गयी है। अतः सच्चिदानन्दस्वरूप परम 
पुरुष ( परमात्मा ) के साथ ऐक्य साधन करना हो जीव का एकमात्र प्रयोजन 
है अर्थात्‌ बही जीव की परमागति या परमपुरुषार्थ है क्योंकि उस परम पद की 
प्राप्ति होने से ही जीब की अनादि बासनाओं को पूर्णरूप से तृप्ति होती है 
एवं इस दुःखमय संसार में वारंवार जन्ममरण का चक्र भी निवृत्त हो जाता 
है ( गीता ८२१) ( ग ) उस प्रयोजन सिद्धि का ( अथोत्‌ परमात्मस्वरूप 
की प्राप्ति का ) डपाय-परमात्मा ही अपनी आत्मा है ऐसा जानकर गुरूपदिष्ट- 
मागे से प्रेमपूर्वक उस आत्मविषया वृत्ति को अनन्या अथवा अव्यभिचारिणी 
( अखंडिता ) रखने से ही जीव निर्विकल्प समाधि से उस परम पुरुष को 
प्राप्त होकर ( “मैं ही परब्रह्म हँ', इस प्रकार साक्षात्‌ अनुभव कर ) कृत हो 
जाता है-दूसरा कोई उपाय नहीं है । यही ज्ञानलक्षणा ( प्रेमळक्षणा ) भक्ति 
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है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है 'मोक्षकारणसामः्यां भक्तिरेव गरीयसी। 
स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यमिधीयते! | अर्थात्‌ मोक्षप्राप्ति के लिये जितने 
उपाय शाखा में कहे गये हैं उनमें से भक्ति ही श्रेष्ट है। अपने स्वरूप का 
(आत्मा का) अनुसन्धान ही भक्ति है अर्थीत्‌ आत्मा का यथार्थ स्वरूप 

` जानकर उसमें अन्य कोई बिषय का चिन्तन न कर केवळ आत्मा का ही 
निरन्तर चिन्तन करने से जो प्रेम का प्रवाह 'चळता रहता है वही “अनन्यभक्ति’ 
है एबं उस अनन्यभक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती हे । किन्तु इस प्रकार 
अनन्य भक्ति दीर्घ साधन के विना नहीं उत्पन्न होती है। शबरी को 
रामचन्द्रजी ने जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया था उन नो प्रकार को भक्ति के 
अभ्यास तथा वैराग्य परिप होनेपर परमात्मा में अनन्यभक्ति होती हे । 
साधनों का क्रम इस प्रकार है-- 

( १) सत्संग-इससे परमात्मा के सत्यत्व नित्यत्व परमानन्द्रूपत्व 
तथा संसार की सभो बस्तु के मिथ्यात्व एवं असारत्व का निर्णय होकर परमात्मा 
की प्राप्ति के लिये वासना उसमन्न होती है। इससे परमात्मा के खरूप के 
सम्बन्ध में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे परोक्षज्ञान कहते हैं । (२) मत्कथाळाप 
(३) मद्गुणस्मरण (४) मत्स््रगुरूप को व्याख्या इनसे सच्चिदानन्द्‌- 
स्वरूप परमात्मा में क्रमशः रुचि, प्रेम एवं भक्ति का उद्य होता है एवं 
विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार के अभ्यास व वेराग्य से 
भगवान की प्राप्ति के लिये संवेग तीब्र होता रहता हे । (५) गुरुसेवा (६) 
यम नियम ( ७) मत्पूजा में निष्ठा एवं (८) मन्त्रजप इनसे अहंकार की 
निवृत्ति, देहात्मबुद्धि का क्षय एवं चित्तशुद्धि होती हैं | (९) शमदम के सहित 
तत्त्वचिचार--चित्तशुद्धि प्राप्त होने के पश्चात्‌ शमद्मादिसाधनचतुष्टय सम्पन्न 
होकर ब्रह्मनिष्ठ गुरु से वेदान्तमहावाक्य श्रवण ब मनन ( तत्त्वविचार ) करके 
निदिध्यासन से ( निरन्तर परमार्थ तत्त्व में चित्त को समाहित रखने पर ) 
परमात्मतत्त्व का साक्षात्कार होता हे । निरन्तर निदिध्यासन ओर अनन्य 
( ज्ञानरूपा ) भक्ति एक ही बात है। परमात्मतत्त्व का साक्षात्कार होने से 

नि ९_ "४ cw ~ 
सवत्र आत्मा का ही दशन होता रहता है. जैसा सुबणं को जान लेने पर 
सुवर्णं की बिकारभूत सभी वस्तुओं में सुवर्णे का ही दर्शन होता रहता है । 

[ जो लोग प्रणव में त्रह्मबुद्धि करते हैं उन्हीं को ही इस स्थान में योगी 
कहकर अभिहित किया गया है। उनके देहपात के पश्चात्‌ उनकी क्रमसुक्ति 
होती है अथात्‌. ब्रह्मलोक में ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति होती हे यह पहले कहा 
गया है | अब उस प्रकार सगुण त्रह्मोपासक व्यक्तियों को किस प्रकार से उस 
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ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है यह निर्देश करने के लिए उत्तर मागे अथात 
देवयान मार्ग के परिचय की आवश्यकता है । वर्तमान इलोक में उस मार्ग से 
गति होनेपर किस प्रकार का फल प्राप्त होता है उसे कह रहे हैं । यहाँ काल शब्द से 
मार्ग का ही निर्देश किया जा रहा है। आवृत्ति मागं के ( जिस मार्ग से 
संसार में पुनरावृत्ति होती है उस पितृर्‍यान मार्ग के ) उपन्यास द्वारा ( वर्णन केः 
द्वारा ) इतर मार्ग का अथीत्‌ अनावृत्ति मार्ग की ही [ जिस मार्ग में गमन 
करने से ओर इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है उस उत्तर मागे ( अर्थात्‌ 
देवयानमार्ग ) की ही प्रशंसा की जा रही है । ] 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्त्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 


अन्वय-दे भरतर्षभ ! यत्र काले प्रयाताः योगिनः अनावृत्तिम्‌ आवृत्तिम्‌ चः 
एव यान्ति तं काळं वक्ष्यामि । 


अनुबाद्‌--हे भरतकुळ शिरोमणि ! जिस काळ में मृत्यु प्राप्त हुए (मरे 
हुए ) योगिगण इस संसार में पुनरावृत्ति करते हैं ( पुनर्जन्म पाते हैं ) अथवाः 
अपुनरावृत्ति प्राप्त करते हैं ( ओर पुनजॅन्म नहीं पाते हैं) में उस काळ का 
बर्णन कर रहा हूँ । ; | । 


भाष्यदीपिका । हे भरतषभ !--हे भरतकुलभ्रेष्ठ ! भरतवंशा में कितने 
महापुरुष उत्तरमार्ग से गमन कर संसार से मुक्तिछाभ किये हैं और तुम 
उसी कुल के श्रेष्ठ पुरुष हो। अतएव तुम जो मोक्ष को प्राप्त करोगे इस विषय में 
ओर क्या संशय हे? इसे ही सूचित करने के लिए श्रीभगवान ने भरतर्षभ 
कहकर यहाँ सम्बोधन किया | यत्र काळे--जिस काळ में [ काळ शब्द के 
द्वारा यहाँ मागे को समझाया जा रहा है ( आनन्दगिरि), काळाभिमानी 
देवता से उपछक्षित मार्ग में ( मधुसूदन ) ]। 


प्रयाताः--जो लोग प्रयाण किये हैं ( देह लाग कर चले गये हैं). 
अथोत्‌ मरे हुए हैं ऐसे योगिनः--ध्याननिष्ठ योगिगग तथा कर्मयोगिगण 
यथाक्रम से। फळाकांक्षा से रहित होकर ईश्वरापंण बुद्धि से जो लोग शाख- 
विहित अपने अपने वणोंश्रमधर्मोनुकूछ क्म का अनुष्ठान करते हैं उनळोगों को 
भी गुण विशेषण से अथोत्‌ कमेफलत्याग रूप गुण उनमें. विद्यमान रहने के 
कारण योगी कहे जोते हैं। गीता में भी कहा गया है 'कमेयोगेन योगिनाम्‌? 
( गीता ३।३ ) अथोत्‌ कर्मयोग के द्वारा योगियों के इत्यादि । अनावृत्तिम_ 
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-आच्रृत्तिम्‌ च एव यान्ति-( जिस काळ में अथोत्‌ जिस मार्ग में गंमन कर 
-ध्याननिष्ठ योगिगण अनावृत्ति अथात्‌ अपुनजन्म ( मोक्ष ) प्राप्त होते हैं एबं 
जिस मार्ग से गमन कर कर्मिंगण आवृत्ति (संसार में प्रत्यावतेनः कर पुनर्जन्म) 
आप्त होते हैं । तं काळं वक्ष्यामि--उस काळ के विषय में अथोत्‌ मागं के 
विषय में ( अघ तुम्हें ) कहूँगा । अभिप्राय ग्रह है कि यद्यपि. देवयान माग से 
जो लोग ब्रह्मलोक में गमन करते हैं उससे सभी की ही जो अपुनराबृत्ति 
< युक्ति ) होती है ऐसी बात नहीं क्योंकि किसी. किसी का ( यथा पञ्चाग्नि- 
विद्या की उपासना करने वाले का ) संसार में प्रत्याबतंन होता है । किन्तु जो 
-छोग भगवत्स्वरूप में ही ध्याननिष्ठ रहकर देहत्याग के बाद देवयान मागे से 
-गमन करते हैं उनलोगों को और किसी प्रकार से ही लोटना नहीं पड़ता है, 
इसे ही श्छोक में “एव' शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है । "एव? शब्द 
यहाँ निधोरणार्थ में ( निश्चितार्थ में ) व्यवहृत हुआ है । पुनः जो सब कमेयोगी 
अत्यु के बाद पित॒यान मार्ग से गमन करते हैं उनछोगों को अवश्य ही छोटना 
पड़ता है, इसे भी निश्चित रूप से कहने के लिए श्छोक में “च एव? पद्‌ का 
अयोग किया गया है। इस देवयान तथा पिठ्यान मार्ग का परिचय ही अव 
-श्रीभगवान अज्जुन के निकट वर्णन कर रहे हैं । । 

“यत्र काले? शब्द के तात्पय के सम्बन्ध में मधुसूदन सरस्वती कहते हैं 
कि 'कालछ? शब्द का मुख्य अर्थ 'समय' यदि यहाँ मान लिया जाय तो 
परवती इछोकों में जो अग्नि, ज्योतिः, धूम इत्यादि शब्द हैं उनकी संगति 
-नहां होती है (अर्थात्‌ उनका कोई युक्तियुक्त समाधान नहीं होता है) । अधिकन्तु 
इस इळोक में जो 'यान्तिः शब्द है एवं तीन इलोकों के बाद जो 'सृतिः शब्द्‌ 
हे उनकी भी कोई संगति नहीं होती हे क्योंकि काळ अग्नि, ब्योतिः अथवा 
नूम में किसी का भी गमन सम्भव नहीं है वह सति अर्थात पथ मार्ग नहीं हो 
सकता अतः काळ शब्द का मुख्यार्थ त्याग कर लक्षणा का आश्रय लेकर काळ शब्द 
“का अर्थरूप से 'काळमिमानिनी देवता से उपलक्षित मार्ग का ग्रहण करना होगा । 

. द्वितीयतः ऐसा अर्थ करने का. ओर भी विशेष कारण यह है कि देवयान 
< उत्तर मागे तथा पितृयान (दक्षिण) मार्ग इन दोनों में काळाभिमानी देवता है 
यह श्रुति वचन से जाना जाता हे। ओर अग्नि तथा धूम यद्यपि क्राळ से भिन्न 
-है तथापि (क) अग्निहोत्र शब्द के समान काळ शब्द को भी वहाँ उपलक्षण के 

ररूप में प्रहण करना पड़ेगा अथोत्‌ काळ कहने में काळ तथा काळ से भिन्न जो 
कहा गया है. उन सब को ही ग्रहण करना पड़ेगा। अग्निहोत्र यज्ञ में सायं 
“तथा प्रातःकाळ के होम की जो विधि है उसमें सायंकाळीन होम अग्नि देवता के 
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उद्देद्य से किये जाने पर भी प्रातःकाल में अग्नि देवता के बदले में सू 
देवता के उद्देश्य से हो करने का बिधान ह्वै एबं सायं तथा प्रातःकाल में 
प्रजापति देवता को भी आहुति दी जाती है। तब भी जिस प्रकार एकः 
अप्नि देवता के नाम से ही अग्निहोत्र” नाम रखा गया है अर्थात! 
“अभिहोत्र' इस शब्द का एकदेश अग्नि शब्द जिस प्रकार सूर्य देवता काः 
भी उपलक्षण ( ज्ञापक ) है उस प्रकार यहाँ 'काळ' शब्द कालेतर ( काळ से 
भिन्न ) वस्तु का भी (अग्नि, धूम इत्यादि वस्तु का भी ) उपलक्षण या 
ज्ञापक है ( अथीत्‌ काळ शब्द के द्वारा अग्नि, धूम इत्यादि बस्तु को 
भी समझाया जा रहा है )। (ख) इसका दूसरा समाधान यह है कि 
जहाँ जिसकी संख्या अधिक है वहाँ उसके नाम से हो परिचय दिया 
जाता है । जिस प्रकार आम के अतिरिक्त दूसरे पेड़ वन में रहने पर भी: 
जहाँ आम के पेड़ की संख्या अधिक है उस वनको आम्रवन कहा जाता है. 
उस प्रकार इस स्थळ में देवयान तथा पिठ्यान मागे के सम्बन्ध में श्रुति में - 
काळवाचक शब्द की ( कालाभिमानी देवता शब्द की) बहुळता रहने के 
कारण ( अधिक रहने के कारण ) 'काळ' शब्द का प्रयोग हुआ है तथापि 
अग्नि, धूम इत्यादि का भी काळ शब्द से ही निर्देश किया गया है । 
[ २४ वें श्लोक को व्याख्या में भाष्यकार भी ऐसा ही कहेंगे ] । 


(क) अनावृत्तिम्‌ आवृत्ति चेच यान्ति--'आब्रह्मसुवनाह्णोकाः 
पुनरावर्तिनः? ( गीता ६।१६ ) इत्यादि की व्याख्या में कहा गया है कि यद्यपि 
पंचाग्नि इत्यादि विद्या से भी देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में गमन होता 
हे किन्तु उसका फल चिरस्थायी नहीं है-भोग का अन्त होने से उन 
विद्याओं के उपासकों का ब्रह्मलोक से संसार में पुनरावर्तन ( पुनर्जन्म )' 
होता है । परन्तु जो छोग . दहरादि विद्या के उपासक हैं ( छा० उप द्रष्टव्य ) 
वे लोग.सशुण ब्रह्म के उपासक होने पर भी ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं एवं उस 
लोक के भोग का अन्त होने पर ज्ञानळाभ कर क्रमझुक्ति की प्राप्ति करते हैं । अतः 
उनकी ओर पुनरावृत्ति नहीं होती है। : ठे 


(ख) जो लोग केवल प्रतीमोपासक हैं ( भगवान्‌ की. प्रतिमा की 
उपासना करते हैं वे लोग देवयान मार्ग से विद्यु्ठोक पन्त जाकर लौट आते . 
हें पंचाग्नि विद्या को उपासना करने वाले ( जो सगुण ब्रह्म के उपासक नहीं 
होते हैं उनको ) विद्यु्लोक पर्यन्त जाने पर अमानव दिव्य पुरुष आकर उन्हें 
वहाँ से ब्रह्मलोक में ले जाने पर भी वहाँ का भोग समाप्त होने पर फिर: 
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लट आते हैं किंन्तु प्रतिमा के उपासकों का ब्रह्मछोक पयैन्त गमन नहीं 
होता है यही बिशेषता है । 


(ग) जो लोग परमात्मा या ब्रह्म का ध्यान करने में अभ्यस्त न होकर 
देहत्याग करते हैं किन्तु मृत्यु के पहले विहित कमोनुष्ठान किये हैं वे लोग 
पितृयान मार्ग से गमन करते हैं। उन सभी को संसार में पुनरावृत्ति (पुनर्जन्म) 
होतो है. अथीत्‌ वे छोग ब्रह्मलोक में गमन कर क्रमझुक्ति प्राप्त करने का 
अधिकारी नहीं होते हैं। पिठ॒यान ( दक्षिणायन) मागं निकृष्ट हे क्‍योंकि 
उसमें प्रयाण ( गमन ) करने से पुनरावृत्ति होतो है। देवयान ( उत्तरायण ) 
मार्ग से प्रयाण करने पर भो जिन लोगों को संसार में पुनः प्रत्यावतन करना 
पड़ता है उनके सम्बन्ध में ऊपर में (क) तथा ( ख) में कहा गया ह । 
और जो योगी ध्यानी या सगुण ब्रह्मोपासक हैं वे देवयान मार्ग से ब्रह्म 
छोक सें गमन कर क्रममुक्ति प्राप्त करते हें-उनकी और पुनराधृत्ति नहीं 
होती है। अतः देवयान मार्ग ध्यानी ब सगुण ब्रह्म के उपासक के लिये 
अनावृत्ति फलक ( मोक्षरूप फंछदायक ) होने के कारण वह उत्कष्ट है। 
-अतः इस मार्ग की प्रशांसा करना ही वर्तमान इलोक का तथा परवर्ती श्छोक का 
{ २३-२४ वें इछोक का) अभिप्राय है । 

टिप्पणी (१ ) श्रीधर--इस प्रकार परमेश्वर के उपासक उस अक्षर 
अव्यक्तरूप परमपद को प्राप्त होकर संसार में नहीं ळौटते हैं-दूसरे लोग 
-लौटवे है, यह कहा गया है अब प्रश्न होगा--उसमें किस मागे से गये हुए 
नहीं लौटते ? इसके उत्तर में कहते हैं हे भरतषंभ--भरत कुल में श्रेष्ठ अजुन 
यत्र काले-यहाँ रइम्यलुसारी ( त्र० सू० ४ ) अयोत्‌ सूर्य की रश्मि में 
4 किरण में ) जो स्थित हो, उन्हीं का अबलम्बन करके वह सूयैलोक से ब्रह्म 
-छोक में चळा जाता है, फिर "अतश्चायनेऽपि दक्षिणे? ( ह्र० सू० ४।२।२० ) 
अथोत्‌ इस पूर्वोक्त कारण से ही दक्षिणायन में मरने वाले विद्वान का भी 
अद्याछोक में गमन हो जाता है इन सूत्रों में जिस प्रकार कहा गयो है उसके 
अनुसार यह सिद्ध होता है कि उत्तरायण आदि शास्त्रों के कहने का अभीष्ट 
नहीं है । अतः 'काळ' शब्द से यहाँ काळाभिमानी देवताओं की सहायता से 
प्राप्त होने वाले मागं को उपलक्षित कराया जाता है। इसलिये यह अर्थ है कि 
-प्रयाताः योगिनः अनावृत्त ( यान्ति) यस्मिन्‌ च काले प्रयाताः आवृत्ति 
-्यान्ति-जिस काळाभिमानी देवता से उपस्थित मार्ग में गये हुए उपासक 
योगी की आवृत्ति ( पुनर्जन्म ) नहीं होती है और कभी योगी की संसार में 
-आवृत्ति होती है ( अर्थात्‌ वह संसार में लोटता है )। तं काळं वक्ष्यामि 
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उस कालाभिमानी देवता से उपलक्तित मार्ग को बताऊ'गा | 

अग्नि ओर ज्योति में काळाभिमानित्व का अभाव होने पर भी 'अहः? 
आदि शब्दों द्वारा उक्त अधिकांश देवताओं में काछाभिमानित्व रहने के 
कारण उनके साहचयै से [ जैसे बगीचे में दूसरे अनेक वृक्षों के रहते 
हुए भी आम वृक्ष की संख्या अधिक रहने के कारण उसे आम्रवृक्ष का बन 
(बगीचा ) कहा जाता है, ] इसी प्रकार उत्तरायण (देवयान) अथवा दक्षिणायन 
(पिठयान) मार्ग में काळ से भिन्न अन्य सब देवता रहते हुए भी काळामिमानी 
देवताओं के आधिक्य रहने के कारण अग्नि आदि सभी देवताओं को काळ 
शब्द से उपलक्षित करने से कोई विरोध नहीं हो सकता । 

(२) शंकरानंद- पुरुषः स परः पार्थ' ( 'हे पार्थे! वह पर पुरुष 
केवळ ज्ञानरूपा भक्ति से लभ्य है--गीता ८२२ ) इसके द्वारा परब्रह्म को 
केवळ ज्ञान के द्वारा ही प्राप्यता का, उक्त छक्षणयुक्त ज्ञान से ही ब्रह्मभाव 
प्राप्त यतियो के 'यं प्राप्य न निवतेन्ते? (“जिसको प्राप्त होकर निवर्तन नहीं 
करता है, ) इस श्रुति के अनुसार अपुनराबृत्तिरूप बिद्वेहमुक्ति का एवं उसके 
फळ का प्रतिपादन कर अत्र उक्त प्रकार से ब्रह्म को जानने में असमर्थ अशुद्ध 
चुद्धिसम्पन्न सुसुछुओं की चित्तशुद्धि के लिए 'एतद्वे सत्यकाम पर॑ चापरं च 
अहम यदोंकारः? ( 'हे सकाम ! जो पर तथा अपर ब्रह्म है वह ॐ कार है? ) 
इसके द्वारा पर एवं अपर ब्रह्म दोनों की ही उपासना में प्रणव को प्रतीक 
रूप से ग्रहण करना उचित है ऐसा सूचन कर उसमें “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो- 
ित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत’ ( 'जो पुनराय यह त्रिमात्र “ओम्‌? 
इस अक्षर से पर पुरुष का ध्यान करते हैं? ) इस श्रुति के ह्वारा उक्त रीति से 
च्छुत ( प्छुतस्वर से ) उच्चारित ॐ कार में परग्रह्म बुद्धि कर, बही ब्रह्म है, 
इसम्रकार जो ध्यान करते हैं, उस प्रणब में आवेशित ब्रह्मबुद्धि सम्पन्न 
यतियो को एबं अन्य को “तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये? ( 'जो अरण्य में तपस्या 
व श्रद्धा के साथ वास करते हैं?) इत्यादि श्रुति उक्त सगुण के उपासक 
क्रमशः विदेह्ुक्ति प्राप्त होते हें । इसप्रकार संन्यासी योगी का प्रयाणकाळ 
प्राप्त होने पर क्या गति होती है, ऐसी आकांक्षा होने से “तद्य इत्थं बिदुर्य 
'चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेडचिषमभिसंभवन्यर्चिषो5हरह आपूर्यमाणपक्ष- 
मापूर्यैमाणपक्षाद्यान्‌ षडुदङ्ङेति मासांस्तान्मासेभ्यः संवत्सर॑ संवत्सरादादिदय- ` 

मादित्याअन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्‌पुरुषोऽमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयत्येष 
"देवयानः पन्थाः? ( जो गृहस्थ, वानप्रस्थ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी एवं संन्यासी इस 
प्रकार जानकर श्रद्धावान्‌ तपस्वी होते हैं, वे लोग अर्चि को प्राप्त होते हैं, 
-अचिः से दिन को, दिन से आपूर्यमाण (शुक्ल ) पक्ष को, आपूर्यमाण 
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पक्ष से छः उत्तरायण मासो को, उन मासों से संवत्सर को संबत्सर से 
आदित्य को, आदित्य से चन्द्रमा को एवं चन्द्रमा से विद्युत को वहाँ से एक 
अमानब पुरुष इन लोगों को (ब्रह्मलोक ) प्राप्त कराता है। यही देवयान 
मार्ग है )। इससे 'अथ इभे ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते घूमसमि- 
संभवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्‌ षड्दक्षिणेति मासांस्तान्नेते 
संबत्सरमभिमप्राप्तुबन्ति, मासेभ्यः पितुलोकं पिठुछोकादाकाशमाकाशाचचनद्रम- 
सभेष सोमो राजा तद्द बानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति, तस्मिन्‌ यावत्संपात- 
मुधितवाथैतमध्वानं पुनर्निवर्तन्ते! और जो इन ग्रामों में इष्ट, पूत एवं दान करते 
हैं वे लोग धूम को प्राप्त होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से अपर ( कृष्ण ) 
पक्ष को अपर पक्ष से यह दक्षिणायन मासा को, इन मासा से ये छोग 
संवत्सर को नहीं प्राप्त होते हैं मासों से पितृळोक को, पिदुछोक से आकाश को, 
आकाश से चन्द्रमा को, यह सोमराजा उन देवताओं का अन्न है, उसको 
देवताएँ खाते हैँ, उसमें जबतक ( स्वग में भोग्य पुण्य ) सम्पत्ति है, तबतक 
रहकर पुनः इस मार्ग से लोट आते हैं? ) इस श्रुति में उक्त उत्तरायण से 
अपुनरावृत्तिरूप ब्रह्मप्रा्ति होती है, ऐसा समझाने के लिए उत्तरायण एवं 
उसकी व्यांबृत्ति के लिए (अर्थात्‌ उससे प्रथग्‌ मार्ग का निर्देश. करने के 
लिये ) तथा इसप्रकार कर्मियों का कर्मेफळ है, यह सूचित करने के लिए 
दक्षिणायन मार्ग का वर्णन किया गया है अतः ये दो मागे हैं, उनमें से एक के 
द्वारा गए हुए जीवों की अपुनरावृत्ति एवं दूसरे मागे के द्वारा गए हुए जीवों की 
पुनरावृत्ति होती है, यह प्रतिपादन कर रहे हैं- 

'योगिनः? इस स्थळ में 'योगिनः योगिनः? इस प्रकार दो पद्‌ हैं। 
धसरूपाणामेकशेषविभक्तो इस सूत्र के द्वारा “जस्‌? विभक्ति रहने के कारण 
एकशेष करने पर “योगिनः? इस रूप की सिद्धि है उसमें से एक 'योगिनः' 
पद के द्वारा संन्यासी को एवं दूसरा “योगिनः पद्‌ से कर्मी को सूचित कर 
रहा है निष्काम कर्मियों के कर्मेफळसंन्यास होने के कारण गोणबृत्ति से 
उनमें योगित्ब है । दोनों प्रकार के योगिनः-योगी यत्र-जिस काले 
काळ में प्रयाताः-प्रयाण कर अथोत्‌ सत होकर स्वयं अनावृत्तिम्‌ च आवृत्ति 
अनावृत्ति एवं आवृत्ति यान्ति तं काळं वक्ष्यामि-प्राप्त होते हैं, उस 
काळकों (मैं तुमको) कहूँगा। श्रवण करो, यही अर्थ है 'तु' शब्द का कर्मेयोगियों से 
स॑न्यासियों को प्रथक्‌ रूप से निदेश करने के लिये प्रयोग हुआ है । 

(३) नारायणी टीका--योगी पुरुष की सृत्यु के पश्चात्‌ एक स्थान से 
दूसरे स्थान में जो जो देवता ले जाता है उस काळाभिमानी देवता से लक्षित 
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मागे को ही यहाँ 'काळ' शब्द से अभिहित किया है। अतः 'यत्र काले? 

इत्यादि वाक्य का अर्थ है जो मार्ग में योगिळोग गमन कर अपुनरावृक्ति 

अथवा पुनरावृत्ति प्राप्त होते हैं उस मार्ग के सम्बन्ध में तुमको मै कहूँगा। 
(क ) प्रश्‍न--अपुनरावृत्ति किनकी होती है ? ; 
उत्तर--( १ ) जिस योगीने परमात्मा के ध्यान में निष्ठा ( निरन्तर 


स्थिति ) प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया है परन्तु मृत्यु के पहले तत्त्वज्ञान 
नहीं प्राप्त कर सका है वह ब्रह्मलोक में जाकर ज्ञानळाभ कर मुक्त होता है। 


(२) दहर विद्यादि द्वारा सगुणन्रह्म की उपासना जो लोग करते हैं 
वे लोग भी देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर मुक्ति प्राप्त करते हैं । जिस 
विद्या द्वारा हृदय पुण्डरीक के अन्तराकारा के मध्य में स्थित सगुण ब्रह्म की 
उपासना की जाय उसे दहराविद्या कही जाती है । “अथ यदिदमस्मिन्‌, ब्रह्मपूरे 
दृह्रं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशास्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यंतद्बाबः 
विजिज्ञासितव्यम्‌ ( छा० उप० अष्टम प्रपाठक--९म खण्ड )--इस प्रकार 
श्रुति का वचन है। इस दहरविद्या के प्रभाव से प्रत्यगात्मा इस शरीर सें 
आत्माभिमान छोड़कर परम प्रकाशस्व॒रूप घ्रह्म को प्राप्त हो सकता है । जिन 
लोगों की जीवितावस्था में वह नहीं हुआ है वे मृत्यु के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक में 
जाकर उस लोक का भोग समाप्त होने पर परन्रह्म के साथ ऐक्य अनुभव कर 
( सम्यगूद्शान प्राप्त कर ) सुक्त हो जाते हें अर्थात्‌ संसार में और पुनरा- 
वतन नहीं करते हैं | शास्र तथा गुरू के उपदेशानुसार साधन करते हुए जब 
मनुष्य जानते हैं कि आत्मा जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से अतीत है एबं स्थूल, 
सूक्ष्म तथा कारण शारीर से प्रथक्‌ है तब जाग्रत, स्वप्नादि अवस्था में तथा 
स्थूळ सूक्ष्मादि देह में उनका अभिमान नहीं रहता हे । इसप्रकार अभिमान से 
शुन्य होने पर ही अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में स्थित रहने की योग्यता प्राप्त 
होती हैं । रजः तथा तमः गुणों को वशीभूत कर सात्त्विक गुण में स्थित होने 
का अभ्यास परिपक न होने पर देहादि में अभिमान का नष्ट होना सम्भव नहीं 
है | दृहरविद्या उक्त प्रकार से स्वरूप में अबस्थान किस प्रकार से सुगमता से 
प्राप्त हो सकता है, वह निर्देश करती है। 


(ख ) प्रभ--किसका देवयान (उत्तरायण) भागे से उत्क्रमण होते हुए भी 
पुनरावतन होता हे ? 

उत्तर १) पञचारिनविद्या अनुष्ठान करनेवाले पुरुष का देवयान- 

मार्ग से उत्क्रमण होते हुए भी उसका पुनरावतन होता है अथीत्‌ वे संसार में 


é 
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लोट आते हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वह जैसा 
सूयैलोक में जाकर तदनन्तर यथाक्रम से जळरूप से प्रथिवी में आकर 
शस्यादिरूप में परिणत होकर पुरुष के वीयेरूप से परिणत होता है और 
वह वीये स्रो में स्थापित होकर प्रजारूप से जन्म लेता है, उसी प्रकार पञ्चाग्नि 
विद्या में जळ, आकाश, मेघ (बादल) तंथा योषित-इन पश्च प्रकार के अग्नि में 
श्रद्धा, सोम, बृष्टि, अन्न तथा रेतरूप आहुति दी जा रहो है ऐसी कल्पना 
करना पड़ता है अथीत में द्युलोकादि पश्च अग्नि से यथाक्रम से उत्पन्न हआ हूँ 
( मैं पञ्चाग्नि का परिणाम हूँ ), इसप्रकार अग्नि तथा आहुति के साथ तन्मय 
होकर 'में ही वह हूँ? इसप्रकार भावना करना पड़ेगा । इसके फलस्वरूप 
चे देवय़ानमागे से अमानच पुरुष की सहायता से हिरण्यगर्भलोक पर्यन्त जाते 
हैं किन्तु उधर का भोग समाप्त होने पर फिर ळोट आते हैं । 


(२) जो लोग प्रतीक उपासना ( भेदबुद्धि से ) करते हैं वे तो देवयान 
मार्ग से केवल बिद्युतू-लोक पन्त जाकर लौट आते हैं । 


(३) जो वीर क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में सन्मुख भाब से युद्ध कर प्राण 
त्याग देते हैं अथवा अश्वमेधादि यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे भी ब्रह्मलोक में 
वूण्य कर्मादि का फलभोग कर पुनः ळौट आते हैं । | 


(ग) प्रइन--किन योगी पुरुष की ब्रह्मलोक में गति नहीं होती है 
एबं पिठ्यान मार्ग से उत्क्रमण कर पुनः संसार में लोट आते हैं ? 


उत्तर--जों पञ्चाग्निविद्या का तात्पयै नहीं जानकर केवळ इष्ट अर्थात्‌ 
अग्निहोत्रादि बौदिक कमे तथा पूर्तं आदि अथात्‌ वापी, कूप, तड़ाग, धर्मशाला 
इत्यादि की प्रतिष्ठा तथा अन्नदान, गोदान, प्रामादि का दान इत्यादि करते हैं 
परन्तु भगवान के सगुण अथवा निर्गुण स्वरूप का ध्यान या उपासना नहीं 
करत हैं वे मृत्यु के बाद पितृयान (दक्षिण'यन) मार्ग से चन्द्रमा की ज्योति के 
अभिमानी देवताओं के ठोक पर्यन्त जाकर उस लोक का भोग समाप्त 
या पड आते दु । इसमें से (क) शुक्लागति है ओर 
। किस प्रका गतियाँ होती है ञे 

रलोका में वर्णित किया गया है । क प 


— ~ 
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[ जिस काळ के सम्बन्ध में पूर्वचर्ती श्लोक में कहने की प्रतिज्ञा की 
उस काल के विषय में कहते हुए श्रोभगवान्‌ अब प्रधान देवयान मार्ग का 
वर्णन कर रहे हैं। ] 

अग्निज्योंतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
अन्वय-भग्निः, ज्योतिः भदः, शुक्लः षण्मासाः उत्तरायणम्‌ तत्र प्रयाताः 
अविद: जनाः ब्रह्म गच्छन्ति ( क्रमेण ) । 

अलुवाद--सगुण ब्रह्म के उपासक लोग सृत होने पर ( अर्थात्‌ मृत्यु के 

पश्चात्‌ ) यथाक्रम से अग्नि, ज्योतिः, अहः ( दिवस ), शुक्कपक्ष, उत्तरायण 
रूप छः मास--सबक्रे अभिमानी देवताओं के द्वारा अधिष्ठित ( देवयान ) पथ 
अवलम्बन कर ब्रहम अर्थात्‌ पहले कार्योपाधि ; सगुण ) ब्रह्म को एबं बाद में 
निगुण परम ब्रह्म को प्राप्त करके मुक्तिछाभ करते हैं । 

भाष्यदीपिका-अग्निः ज्योतिः-कालामिमानी देवता को हो अञ्चि 
तथा ज्योति शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है अथवा अग्नि तथा ज्योति 
को श्रुति में जिस प्रकार देवता कहा गया है उन अग्नि तथा उल्नोति देवता को 
यहाँ सूचित किया गया है। जिसका आधिक्य रहता है उसके द्वारा हीजो 
अल्प है उसका निर्देश किया जाता है--ऐसा न्याय रहने के कारण अग्नि 
तथा ज्योतिः के देवता काळाभिमानी देवता न होने पर भी देवयान तथा 
पिठयान मार्ग में अनेक कालाभिमानी देवताओं का उल्लेख है एत्रं उन 
देवताओं में अग्नि तथा ज्योतिः के नाम का भी उल्लेख रहने के कारण अग्नि 
तथा ज्योतिः के अभिमानो देवता भी 'काळ’ शब्द के द्वारा उपळक्षित ( प्रति 
पादित ) हो रहे हैं। जिसप्रकार किसी बन में आम के पेड़ अधिक रहने के 
कारण ( दूसरे प्रकार के पेड़ रहने पर भी ) छोग उस बन को आम्रवन हो 
कहा करते हैं, यहाँ भी 'काळ' शब्द से अग्नि तथा ज्योतिः के अभिमानी 
देवताओं को भी ग्रहण किया गया है । [ पूर्वेबर्ती शलोक की व्याख्या में 
'काळ' के सम्बन्ध में मधुसूदन सरस्वती ने जो कहा है वह्‌ द्रष्टव्य है ] 
अहः-दिन का अधिष्ठाता देवता शुझ्कः-शुङ पक्षाभिमानी देवता षण्मासाः 
उत्तरायणम्‌-उत्तरायण के छः महीनों का अभिमानी देवता । प्रश्‍न होगा कि 
अग्निज्योति इत्यादि शब्द से तत्तदभिमानी देवताओं का क्यों ग्रहण किया 
गया है ? उत्तर में कहा लायगा कि श्रुति में युक्ति के द्वारा ऐसा ही सिद्ध किया 
गया है इसळिये ब्रह्मसूत्र में कहा गया है--“अतिवाहिकास्तलिंगात? ( ब्र० सू० 
४।३।४ ) अर्थात्‌ अबिरादि शब्द के द्वारा आतिवाहिक चेतन देवता विशेषों को 
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अथोत्‌ अचिरादि शब्दों में तत्तदभिमानी चेतन देवताओं को हो समझा 
जाता है क्योंकि चेतन देवता ही आतित्राहिक हो सकते हैं अथोत्‌ वे देत्रयान 
इत्यादि भागीधिकारी व्यक्तियों को उपयुक्त क्रम से एक लोक से दूसरे भोग्य 
लोक में वहन कर ले सकते हें “अचेतन अचिरादि के द्वारा यह सम्भव नहीं 
हे । तत्र--उस देवयान मागे में प्रयाताः- खत्यु न gs 
क़ से दूर न सें गमन करते है) वेसे ब्रह्मचिदः जनाः 
pes द दुसरे डोम रत व्यक्तिगण [ यहाँ '्रह्मवित्त' शब्द के द्वारा 
'मैँ निर्गुण प्रपंचरहित ब्रह्म हूँ” ऐसा ब्रह्मवित पुरुष को ( तत्त्वज्ञानी स 
नहीं समझाया जा रहा है । परोक्षरूप से जो लोग सगुण ब्रह्म को जान ग 
हं एवं उसकी उपासना में ही रत रहते हैं उनको समझाया जा रहा है || 
ब्रह्मा-पहले कार्योपाधिक ब्रह्म अथोत्‌ प्रजापति या हिरण्यगर्भलोक 
( ब्रह्महोक ) एवं बाद में शुद्धचेतन्यस्वरूप निर्विशेष पर ब्रह्म को गच्छन्ति 
( क्रमेण )--क्रम से प्राप्त होते हैं. अग्नि ज्योतिः इत्यादि लॉक अतिक्रमण कर 
कार्थन्रह्म अथात्‌ ब्रह्मलोक में जाते हैं। इसलिए उस लोक की प्राप्ति क्रम सेही 
होती है । पुनः वहाँ ( ब्रह्मलोक में ) ज्ञान प्राप्त कर निरुपाधिक ब्रह्म का 
अपरोक्षातुभव करके क्रमसुक्ति प्राप्त करते हे । अतः बहू भी क्रम से ही होता 
हे । इसलिए 'गच्छन्ति? शब्द के पश्चात्‌ "क्रमेण? इस पद्‌ को योजना करने से 
ही अथे स्पष्ट होता है। प्रश्‍न हों सकता है कि ब्रह्मशव्द्‌ का सुख्याथ तो 
परत्नह्म सम्यगदर्शननिष्ठ त्रह्मवित्‌ पुरुषगण परमतन्नह्मको ( निगुण अखण्डाद्वितीय्र 
परमात्मा को देवयान मार्ग से प्राप्त होते हें ऐसा यदि कहा जाय तो उस के 
उत्तर में कहा जायगा कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो छोग 
आत्मतत्तजज्ञान प्राप्त किये हैं एवं सम्यगृद्शननिष्ठ हैं अतः सद्योमुक्तिप्राप्ति के 
योग्य अधिकारी हुए हैं उनछोगों का सत्यु के पश्चात्‌ किसी लोक में गमन नहीं 
होता है क्योंकि उसके विषय में श्रुति कहती है कि “उनके प्राण उत्क्रान्त नहीं होते 
हैं उनके प्राण ब्रह्म में ही सम्यक प्रकार से लीन होते हैं अर्थात्‌ वे लोग मृत्यु के 
पश्चात्‌ तत्काल ब्रह्मस्रूप ही हो जाते हैं । जो लोग सगुण ब्रहम के उपासक हें वे 
ळोग ही उस उपासना के फलरूप से अग्नि प्रश्चृति आतिवाहिक देनताओं के द्वारा 
अधिष्ठित देवयान पथ का आश्रय कर क्रम से निबिज्ञेष ब्रह्म को प्राप्त होते है! 
टिप्पणी ( १) श्रोधर_पूर्वेवती इलोक में जो कहा गया है उनमें से 
उस मार्ग के सम्बन्ध में अब कह रहे हें जिससे जाने पर पुनः इस संसार में 
लौटना नहीं पड़ता है अग्निः ज्योतिः--श्रुत कहती है 'तेऽचिषमभि 
सम्भवन्ति ( छा० उ० ५।१०।१) अथात्‌ वे अचि को प्राप्त होते हैं । अतः यहाँ 
“अग्निः और “उयोति? शब्दों से अचि अभिमानी देवता को छक्ष्य कराया जा. 
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रहा है । अहः-दिन के अभिमानी देवता शुक--शुक्ष पक्ष के अभिमानी 
देवता षण्मासा उत्तरायणम्‌-उत्तरायणरूप छः मास के अभिमानी देवता । 

यह 'अग्निः इत्यादि, पद श्रुति में कहे गये अन्य 'संबत्सर” ओर देवलोक आदि 
देवताओं का भी उपलक्षग कराने के लिये है इस प्रकार का जो मागे है उसमें 

जो भगवान्‌ के उपासक लोग जाते हैं चे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं क्‍योंकि वे 

्रहमतेत्ता हें । श्रुति भी कहती है ( छा० उ० ५।१०।१।२, छा० उ० ४।१५।५ ) 

वे अचि को प्राप्त होते है, अचि से दिन को, दिन से झुङ्पक्ष को, झुङ्पक्ष से 

उत्तरायण के छः महीनों को, उन महीनों से संवरसरको संवत्सर से सूये को, 

सूये से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत को .प्राप्त होते हें । तदनन्तर अमानब 

पुरुप आता है । वह इनको ब्रह्म के पास पहुँचा देता है--यह देबमार्ग हे, यह 

न्नह्ममागे है । इसके द्वारा पहुँचे हुए लोग इस मनुष्यळोक में पुनः नहीं लौटते 

हैं-नहीं लोटते हैं. इत्यादि । [ यहाँ अर्चि, अहः ( दिन ) इत्यादि शब्द से 

तत्‌ तत्‌. अभिमानी देवता को समझाया जा रहा है]। ओर जो सम्यग 
दर्शन में अथोत्‌ तत्त्वज्ञान में निष्ठा ( स्थिति) लाभ किये हैं वे सद्योसुक्ति 
( मृत्यु के साथ साथ ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, अतः उनकी कहीं भो गति 

नहीं होती है क्योंकि श्रुति कइत है--'न तस्य प्राणा उच्क्रामन्ति? ( बृहू० उ० 

४।४।६) अथोत्‌ उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। 


(२) शांकरानंद--'योगिनः' इस , शब्द के द्वारा उभय प्रकार के 
योगियों का समानरूप से निर्देश होने से एक ही काळ में सृतव्यक्तियों की 
अपुनरावृत्ति एबं अन्य काल में सृतव्यक्तियों की तो पुनरावृत्ति होती है, अतः 
परक्षोक के व्यापार में कोई नियम नहीं है-इस प्रकार आशंका की निवृत्ति 
करने फे ल्यि दोनों प्रकार के थोगियों के 'स यथाकामो भवति ततक्रतुभंबति 
यत्क्रतुर्भबति ततकर्म कुरुते यत॒कमै कुरुते तदभिसंपद्यते’ ( बह जैसा कामना 
युक्त होता है, वैसा निश्चययुक्त होता है, जैसा निश्चययुक्त होता है, वेसा कमे 
करता है, जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार फळ प्राप्त होता है ) इत्यादि 
श्रुति बळ से एवं 'क्रियाभेदात्‌फळभेदः? ( क्रिया के भेद से फल का भेद होता 
है? ) इस न्याय से नियत अयन-विभाग को (गति के भेद को) अब दिखा 
रहे हैं--'वे अर्चि को प्राप्त होते हैं, अचि से दिन को? इस श्र॒ति के द्वारा 
अग्नि के पश्चात्‌ दिन ही सुनने में आता है, व्योति: नहीं, इसलिए इस 
स्थान में अग्नि से ज्योतिः प्राप्त होता है, इस प्रकार श्रुति से विरुद्ध बात केसे 
कही जाती है ! ( उत्तर ) ऐसी शंका करना उचित नहीं है क्योंकि अचि शढद 
अग्नि एवं ज्योतिः दोनों में ही साधारण रूप से प्रयुक्त होता है। इसलिए श्रुति में 
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जो 'अ्थि? से अभिहित है उसको ही इस स्थान में ( अथोत्‌ गीता के वर्तमान 
उलोक में ) अग्निः ज्योतिः? कहा गया है, अतः कोई भी विरोध नहीं है। . 

अग्निः--उत्तरायण काळ के अभिमानी देवता ज्योतिः-काळ के 
अभिमानी देवता, अहः--दिन के अभिमानी देवता, शुक्लः--शुक्लपक्ष के 
अभिमानी देवता षण्मासाः-षण्मास ( छः मासा ) के अभिमानी देवता । 
संबत्सरादि का यह उपलक्षण हे । उत्तरायणम--जिस उत्तरायणकाल में 


पूर्वोक्त अग्नि आदि देवता काळ के अभिमानी होकर स्थित रहते हैं तत्र-उसः 
उत्तरायण में प्रयाताः--प्रयाण कर अथौत्‌ मरकर ब्रह्मविद*-त्रह्मविदूगण जो 
लोग ब्रह्म को उपास्य रूप से जानते हैं वे ब्रह्मविद्‌ हें.) अथोत्‌ ब्रह्मोपासक. 
योगिगण उक्त क्रम से ब्रह्म गच्छन्ति-ब्रह्म में जाते हें अथौत्‌ ब्रह्म को प्राप्त करते 
हैं, साक्षात्‌ भाव से नहीं। 'स तेजसि सूर्य संपन्न? ( 'उस तेजोरूप सुयै मैं: 
वह सम्पन्न होता है? ) इस प्रकार कहकर श्रुति 'परात्‌ परं पुरुषमीक्षते’ (पर से 
पर अथोत्‌ श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम पुरुष को देखता है? ) इस वाक्य के द्वारा ब्रह्मः 


प्राप्ति का अन्तराल ( मध्यवर्ती काळ ) श्रुति सुनातो है अर्थात्‌ ब्रह्मलोक में 
गमन के पश्चात्‌ काळान्तर में तत्त्वज्ञान का अनुभव तथा ब्रह्म की स्व॒रूपता 


प्राप्ति होती है, यह श्रुति सूचित करती हे । 'सूर्ये' शब्द अग्नि आदि का उप- 
लक्षण हे । इसलिए योगी उक्त क्रम से ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं । 
शंका--साधारणरूप से “ब्रद्मविद्‌? शब्द का यहाँ प्रयोग होने के कारण 
ज्ञानियों को भी तो क्रममुक्ति प्राप्त होगी ? 
समाधान--नहीं, यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति में “न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति’ ( 'उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं? ) इस वाक्य के द्वारा 
ज्ञानियों के उत्क्रमण का अभाव ( अथोत्‌ ज्ञानियो को सद्योमुक्ति प्राप्त होती है. 
ऐसा ) सुना जाता हे एवं 'ऋक्योव सन ब्रह्माप्येति! ( ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को 
प्राप्त होते हैं? ) इस वाक्य के द्वारा अन्तरालकाछ का अभाव भी ( अथोतू 
देह की मृत्यु के पश्चात्‌ ही त्रद्मखरूपता प्राप्त होती है, ऐसा ) श्रुति में कहा 
गया है। फिर “अन्न ब्रह्म समश्नुते? ( 'यहाँ ब्रह्म को प्राप्त होता है? ) इत्यादि 
श्रुतियों के साथ विरोध होने के कारण भी ऐसी शंका करना उचित नहीं है । 
इस उत्तरायण काळ के अभिमानी के रूप से जो अग्नि आदि देवताओं का 
उपन्यास किया गया है, उस अर्चिरादि मागं से दक्षिणायन में रात्रि आदि में 
मृत्यु प्राप्त उपासकगण भी ब्रहम को प्राप्त होते हैं, इस नियम का तथा ब्रह्मविदू 
पुरुषों का तत्तत्‌ लोक में जो विश्राम प्राप्त होता हे उसका एवं वहाँ के सुख के 
अनुभव का प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए । 
(३ ) नारायणी टीका--अग्निः ज्योतिः अहः शुक्लः षण्मासाः 
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उत्तरायणम्‌--पहळे ही कहा गया हे कि इन छाब्दों के द्वारा तत्तदविष्ठित 
देवता को समझाया जा रहा है । अग्नि तथा ज्योतिः इन दोनों शब्दों के द्वारा 
अचिराभिमानी देवता को रक्ष्य कर कहा गया है अथोत्‌ अग्निः ज्योतिः 
अचिरभिमानी देवता, अहः--दिन के अभिमानी देवता, झुक्लपक्षः--शुक्ल- 
पक्षाभिमानी देवता, षण्मासा उत्तरायणम--उत्तरायणरूप छः मासों के 
अभिमानी देवता, इसप्रकार अन्यत्र । ये चेतन देवता आतिबाहिक हैं. अथोत्‌ 
देवयानमार्ग से जानेवाळा व्यक्ति किसी लोक में पहुँचने पर उंसळोक के 
अभिमानी देवता उस व्यक्ति को भी उसके भोग के योग्य दूसरे लोक में 
पहुँचा देता है। श्लोक में जिन देवताओं का नाम उलिखित है। उनसे 
अतिरिक्त और भी कोई आतिवाहिक देवता के नाम श्रुति में वर्णित है । अतः 
उन देवताओं के नाम गीता में उल्लिखित नहीं रहने पर भो अग्नि--ज्योतिः 
इत्यादि शब्द उन देवताओं का भो उपलक्षण है. अथोत्‌ अन्य जिन देवताओं के 
नाम इस श्लोक में उल्लिखित नहीं है उनको भी यहाँ अन्तभुक्त करना होगा, 
ऐसा समझना पड़ेगा । कुछ शब्दों के प्रयोग के द्वारा जब अतिरिक्त और 
भी अनेक तज्ञातीय पदार्थ लक्षित होते हैं. तब उन शब्दों को उपलक्षण कहा 
जाता है । श्रुति में देवयान मार्ग के सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है--तेऽचिष- 
मभिसस्भबन्यर्चिषो5हरह्द आपूर्यमाणपत्तमापूयेमाणपक्षाद्‌ यान्‌ षडुदडकेति 
मासांस्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत 
तसपुरुषोऽमानवः,स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमान 


~ 
डू 


इमं मानवमावर्त नावतेन्ते! ( छा० उ० ५।१०।१-२, ४१५५) अथोत वे 
( पंचाग्नि विद्या के तथा सगुण ब्रह्म के उपासकगण ) (१) अर्चि को प्राप्त 
होते हैं (२) अचि से अहः (३) अहः से आपूर्यमाणपक्ष ( शुक्लपक्ष), 
(४) शुक्ळपक्ष से उत्तरायण अथोत्‌ सूये जो छः महीने तक उत्तर की ओर 
गमन करते हैं उस छः मास रूप उत्तरायण (४) उत्तरायण से सम्वत्सर 
सम्वत्सर से आदित्य (७) आदिल से चन्द्र (८) घन्द्रमा से विद्युत को प्राप्त होते 
हैं, उसके घाद अमानव ( दिव्य ) पुरुष आकर वहाँ से उनको ब्रह्मलोक में ले 
जाते हैं--यही देवपथ ( देवयानमार्ग ) है। इसे प्रह्मघथ भी कहा जाता है। 
जो छोग इस मार्ग में गमन करते हैं वे लोग इस मजु के कल्प में ओर 
प्रद्यावर्तन नहीं करते हैं।? ( पंचाग्नि बिद्या प्रश्नति के उपासक के सम्बन्ध में 
ही कहा गया है कि वे इस मनु के कल्प में और प्रत्यावतन नहीं करते हैं । 
किन्तु अन्य कल्प में प्रत्यावर्तन करते हैं अथात. ब्रह्मलोक में जाकर भी उनकी 
मुक्ति नहीं होती है। जो भगवान के उपासक हैं वे इस देवयान मागे से 
ब्रह्मलोक में गमन कर ज्ञान प्राप्त कर क्रममुक्ति प्राप्त करते हे. । अतः 
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उनलोगों का और कभी भी पुनरावतेन नहीं होता है ( संसार में फिर लौटना 
नहीं पड़ता ), यह पहले ही विस्तृत रूप से कहा गया है । छाम्दोग्य श्रुति के 
साथ बृहदारण्यक श्रुति वाक्यों की एक वाक्यता रखकर देवयान मागं अथवा 
अह्मपथ की गति इस प्रकार मानी जाती है-( १) अचिः से अहः (२) 
अहः से आपूर्यमाण पक्ष ( ३) आपूर्यमाण पत्त ( शुक्लपक्ष ) से षण्मास 
उत्तरायण ( ४.) षण्मास उत्तरायण से सम्वत्सर ( ५ ) सम्बत्सर से देवलोक 
(क) देवलोक से वायु ( ख ) वायु से आदित्य ( ग) आदित से चन्द्र (६) 
चन्द्र से विद्युत (७ ) बिद्युत से बरुण (क ) वरुण से इन्द्र (ख ) इन्द्र से 
प्रजापति या ब्रह्मलोक । छान्दोग्य श्रुति में देवलोक, वायु, वरुण, इन्द्र तथा 
प्रजापति का नाम उल्लेख नहीं किये जाने पर भी बृहदारण्यक त साथ 
एकवाक्यता रखकर उनको अन्तभुक्त कर देवयान मार्ग की पूर्ति करनी 
पड़ेगी । अभिप्राय यह कि गीता में अग्नि, ज्योतिः, शुक्ळपत्त तथा उत्तरायण 
इत्यादि शब्दों का अथीत्‌ उनके अभिमानी देवताओं का उल्लेख हे परन्तु 
सम्बत्सर, देवछोक, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌, वरुण, इन्द्र तथा प्रजापति 
इन देवताओं का गीता में उल्लेख नहीं रहने पर भी उन्हें उपरि लिखित क्रम से 
देवयान मारग में अन्तभुक्त कर उक्त श्रुतियों की एकवाक्यता रखनी चाहिए । 

[ जीविताबस्था में जीवन्मुक्ति अवस्था प्राप्त नहीं कर सकने पर देवयान 
पथ में ही गमने करने के उद्देश्य से योगिओं का प्रयतन करना कतव्य हूँ, यही 
पूर्व इछोक में सूचित किया गया हे । अब देवयान मागे का प्रशंसा या स्तुति 
करने के छिए बर्तमान शलोक में पितृयान मागे का बणन किया जा रहा है-] 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तन्न चान्द्रमसं उयोतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥ 
अन्वय--धूसः रात्रिः कृष्णः तथा षण्मासाः दक्षिणायनम्‌ तत्र योगी चान्द्रमसं 
ज्योतिः प्राप्य निवतंते । 

अलुवाद--धूमाभिमानी देवता, रात्रिदेवता, कृष्णपक्ष देवता तथा 

दक्षिणायन छुः महीने का अभिमानी देवता इनके द्वारा उपलक्षित मागे में (पिठयान 
मार्ग में) गमन कर यज्ञादि कसोनुष्ठानकारी (कर्मयोगी) चन्द्रछोक का (स्वर्ग का) 
भोग अनुभव कर ( कर्मक्षय होने पर ) संसार में पुनः आगमन करते हैं । 
भाष्यदीपिका-धूमः-धूमाभिसानी देवता । 
रात्रिः--रात के अभिमानी देवता । 
कष्णः--ऋष्णपक्षा भिमानी देवता | 
बण्मासाः दक्षिणायनम्‌--दक्षिणायन के छः महीने का अभिमानी 
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देवता | इन देवताओं के द्वारां उपलक्षित अथोत्‌ ये देवताएँ जिस पिढ्यान 
मार्ग में आतिवाहिक के रूप में कार्थ करते हैं तत्र--उस मार्ग में ( पथ में ) 
योगो--कर्मी अर्थात्‌ यागादि ( इष्ट, पूते तथा दानादि ) कर्मे के अनुष्ठानकता 
कर्मयोगी । चान्द्रमसं ज्योतिः--उस चन्द्रढ्लोक का भोगरूप फल [चन्द्रलोक में 
अपने अपने कर्म के फलरूप से भोग करने के योग्य जो सुख है उसको ही 
यहाँ 'ज्योतिश शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है । ] 

..प्राप्य--प्राप्त होकर अथौत्‌ भोग कर निवतंते-( उस भोग के द्वारा 
'कर्स का क्षय होने पर) पुनः इस संसार में प्रत्यावतन करते हें । 'यावत्‌ 
सम्पातम्‌? ( छा० उ० ५१०1१) अथोत्त जब तक कमेमोग का क्षय न हो तवतक्र 
चन्द्रोक में रहकर वाद में संसार में लोट आते हैं। [ उक्त श्रुति बचन में 
“सम्पातम्‌? शब्द का अर्थ है जिस कारण से सम्पतित अर्थात्‌ सम्यक प्रकार से 
संसार में पतित होता है उसको सम्पात अथोत्‌ कमेक्षय कहा जाता है । ] यह 
ऋष्णमार्ग (पिठयान मार्ग) आवृत्ति मार्ग है इससे अनावृत्ति मार्गे अथोत्‌ देवयान 
मार्ग अधिक बाळ्छनीय (प्रशस्त) है, यही इस श्छोक में कहने का अभिप्राय हैं । 

टिप्पणो ( १) श्रीधए--जिस मार्ग से जाने पर पुनः ळौटना पड़ता 
है बह मागे अब बताते हँ--धूमः -- धूमाभिमानी देवता । इसप्रकार रात्रि, 
कृष्णपक्ष, दक्षिणायनरूप मासां के अभिमानी तीन देवताओं को उपलक्षित 
कराये रहेगा । इन देवताओं से उपलक्षित जो! मार्गे है उसमें जो कमयोगी 
( सकाम कर्मी ) जाता हे वह चन्द्रमा की ब्योति को अथोत्‌ उससे उपळक्षित 
स्वर्गळोक को पाकर वहाँ इष्ट और पूते कर्मों का फळ भोगकर पुनः संसार में 
लोट आता है । श्रुति इस मार्ग के सम्बन्ध में इसप्रकार कहती है--( इष्ट पूत 
कर्मों के अनुष्ठान करनेबाला पुरुष ) धूम को प्राप्त होते हँ--धुम से रात्रि को, 
रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन के छः महीनों को प्राप्त हाय 
संवत्सर को नहीं प्राप्त होते हैं । दक्षिणायनरूप छः महीनों से वे पिठछोक को, 
पितृछोक से आकाश को, आकाझ से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं । यह सोमराजा 
हे--उसे देवता लोग भक्षण करते हैं जवतक यहाँ से पतन न हो तंबतक वहाँ 
कर्मयोगी निवास करके पुनः उसी मार्ग से वे संसार में लौट आते हैं इत्यादि 
(छा० उ० ४।१०३-४५)। इसप्रकार निवृत्ति कमै के साथ उपासना से क्रमसुक्ति, 
काम्यकमों से स्वर्ग भोग के पश्चात पुनः छौट कर आना, निषिद्ध कर्मों से नरक 
भोग के बाद पुनः छोटना तथा क्षुद्र कमे करनेवाले जीवों का अन्य यानियां मे 
बारबार जन्मग्रहण करना-इन सब प्रकार की गतियों को समझ लेना चाहिए । 

(२) शांकरानंद--कर्मिओ के स्वक्कत कर्मफलालुसार आरोह अवरोह 
होने के कारण कर्म का फल दुःख ही है ऐसा श्रुति से जानकर कर्मानुष्ठानकारी 
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पुरुष को विवेक एवं वेराग्य के द्वारा ब्रह्मज्ञान के सम्पादन में प्रयत्नशील. 
होना चाहिए, ऐसा समझाने के लिए दक्षिणायन में जो लोग गमन करते हैं 
उनको क्या फल होता है इसको कहते हैं धूमः--धूम के अभिमानी देवता 
रात्रिः-रात्नि के अभिमानी देवता कछृष्णः--कृष्णपक्ष के अभिमानी देवता 
षण्मासाः छः मासां का अभिमानी देवता ये जो दक्षिणायनम्‌--दक्तिणायन 
में काळ के अभिमानी होते हैं, तत्र-उस दक्षिणायन में गमन करने वाळा 
योगो-- ( कर्म योगी ) चान्द्रमसम्‌ -चन्द्रछोक को प्राप्त होकर यहाँ चन्द्र से 
प्राप्त ज्योतिः--कर्मफल को अर्थात्‌ इष्ट, पूते आदि पुण्यकमे से उत्पन्न फळ को 
प्राप्य-प्राप्त कर अथोत्‌ उक्त फल का अनुभव कर 'कृतात्ययेऽनुशयवान? (“पुण्य 
क्षय होने पर अनुशयवान?) इस न्याय के द्वारा क्मफळभोग का क्षय होने पर शेष 
कर्मा के फळ का अनुभव करने के निमित्त निवतंते-निवतैन करते हैं (संसार में 
पुनः छौट आते हैं ) अथोत्‌ उसी मार्ग द्वारा विलोम क्रम से मनुष्यलोक में पुनः 
आते हैं एबं पुनः जाते हें। इस प्रकार आवागमनजनित दुःख का और अन्त नहीं 
है हाय ! अविवेकी को बहुत ही कष्ट है ! यहो सूचित किया जा रहा ह । 

(३ ) नारायणी टीका-धूमः रात्रिः तथा कृष्णः षण्मासाः दृक्षिणा- 
यनम्‌-(१) यहाँ भा पूर्व श्लोक की व्याख्या जिस प्रकार की गई हे उसके अनुसार 
घूम, रात्रि प्रश्नति शब्द तत्तत्‌ अभिमानि देवता को लद्दय कर कहा गया हे । 

(२) श्रुति में पिढ्यान मार्ग के सम्बन्ध में जिन देवताओं का उल्लेख 
है वे गीता में उल्लिखित देवताओं की संख्या से अधिक है । अतः वे देवता 
गीता में उल्लिखित नहीं रहने पर भी धूम रात्रि प्रश्नति शब्द को उन देवताओं: 
का उपलक्षण ( ज्ञापक ) के रूप से ग्रहण करना पड़ेगा अर्थात्‌ पिढ्यान 
मागे में अन्य जिन देवताओं के सम्बन्ध में श्रुति में कहा गया हे उनको भी 
यहाँ अन्तभुक्त कर मागे को पूर्ति करनी पड़ेगी । श्रुति में कहा गया दै--“अथ 
य इमे ग्राम इष्टापूत॑ दत्तामित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेर- 
परपक्षमपरपक्षादू यानषडदाक्षणेति मासांस्तान्नेते सम्वत्सरमभिम्राप्नुवम्ति । 
मासेभ्यः पितृलोकं पिठुळोकादाकाशमाकाशाब्चन्द्रमसमेष सोमो राजा तदूदेवा- 
नामन्नं तं देवा भक्षयन्ति । तस्मन्‌ यावत्संपातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्नि- 
वतन्ते ( छा० उ० ५।१०।३-५ ) अथोत्‌ जो लोग प्राम में रहकर इष्ट, पूरे, 
दानादि का अनुष्ठान करते हैं अथोत्‌ गृहस्थजीवन बिताते हैं वे मृत्यु के बाद 
(१) धूम को प्राप्त होते हैं (२) धूम से रात्रि को (३) रात्रि से अपरपक्ष 

( कृष्णपक्ष ) को ( ४) अपरपक्ष से सूर्य जो छः महीने तक दक्षिण की ओर 
गमन करते हैं, उन छः महीनों से उपलक्षित दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं । 
(ये देवयान पथ के समान सम्बत्सरदेवता को नहीं प्राप्त होते हैं) (४ ) 
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दक्षिणायन छः मासों से ये पितृळोक को (६) पितृळोक से आकाश को” 
एवं (७ ) आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हें । यह सोमराजा है। जोः 
व्वन्द्रळोक में गमन करते हें वे देवगणों का अन्न होते हैं ( देवतागण उनको” 
भक्षण करते हैं ) अथोत्‌ उनलोगों को देखकर देवगण भोजनजनित तृष्ति- 
अनुभव करते हैं । जबतक स्वकृत कर्मों का ( अपने-अपने कर्मे का) क्षय न हो: 
तबतक 'चन्द्रळोक में रहकर सुखभोग करते हैँ एवं उसके बाद कर्म फल के क्षय 

होने से जिस पथ में जिस क्रम से गमन किये थे उस पथ के द्वारा विलोमक्रम से 

पुनः ( संसार में ) प्रद्यावतेन करते हें । उपर उल्लिखित श्रुति वचन से यह स्पष्टः 
होता है कि गीता में उक्त धूमादि देवता से अतिरिक्त आकाश, चन्द्रमादि देवता 

भी पिठुयान मार्ग में आतिवाहिक रूप स कमे करते हें । अतः इनका प्रथग्‌. 
रूप से गीता में उल्लेख न रहने पर भी इन्हें अन्तर्भुक्त कर गीता के साथ: 
श्रुति का समन्वय ( सामञ्जस्य ) कर मार्गे की पूर्ति करना चाहिए । 

( १) चान्द्रमसं ज्योतिः प्राप्य निवतंते-जो लोग फलाकांक्षारहितः 
होकर कर्मी तथा उपासना करते हें वे [ देवयान मार्ग में ब्रह्मलोक में गमनः 
कर ] क्रमसुक्ति प्राप्त होते हें ॥ सकाम उपासकों का [ ( कमेयोगियों का )- 
पिठ्यान मागे से चन्द्रलोक में या स्वगं में गमन कर स्वर्ग सुख के भोग के अनन्तर 
पुनरावृत्ति होती है । निषिद्ध कर्मकारियों की नरक भोग के अनन्तर पुनरावृत्ति 
होती है एबं नीच योनि प्राप्त होती है अथोत्‌ वे कुत्ता, सूकर अथवा चण्डाळ 
योनि में जन्म लेते हैं। जुद्रकमा जन्तुओं का अथौत्‌ बिद्या ( उपासना ) तथाः 
क्ैशूत्य पशुपक्षियों का लोकान्तर में गमनागमन नहीं होता है । वे इहलोक सें 
ही पुनः पुनः जन्मग्रहण करते हैं एवं मरते हैं। सकाम उपासकगण स्वग- 
भोग के अनन्तर किस प्रकार से संसार में पुनर्जन्म के लिए लौट आते है इसका 
श्रुति इसप्रकार वर्णन करती हैं-“तस्मिन्‌ यावत्‌ सम्पातसुषित्वाऽथेतमेवा- 
ध्यानं पुनर्निवर्तन्ते । यथेतमाकाशाद्‌ वायुम्‌, वायुभूता धूमो भवति, घूमोः 
भूत्वाञ्रं भवति । अश्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूट्वा प्रवर्षति, ते इह ब्रोहि- 
यवा औषधिचनस्पतयस्तिङमाषा इति जायन्ते अतो वै खळ दुनिषप्रतरं यो 
यो ह्यन्नमत्ति यो रेतःसिंचति तद्भूय एब भवति? ( छा० ड० ५।१०।६ ) अथोत्‌ . 
कर्मफल क्षय होने तक 'न्द्रछोक में अवस्थान कर उसके बाद जिस क्रम से 
पितयान मार्ग से चन्द्रलोक में जीव गया था ( उसके बिछोम क्रम से ) उस 
पथ से पुनः प्रत्यावर्तन करता है अथौत्‌ चन्द्रमा से आकाश को आकाश 
अथवा अन्तरीक्ष लोक से वायु को वायु से धूमरूप हो जाता है । घूम से 
बादल होता हे । बादल से मेघ होता है, मेघ बषो करता है अथोत्‌ बादल न 
जळ वर्षण करने में समर्थ मेघ की उत्पत्ति होती है, मेघ से वारिधारा भूमि में 
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“गिरती है। तब वे जीव वषी के साथ आकर चावछ, जौ, वनस्पति 
~ क में 
.( तृणळता ), तिळ, उड़दादि के रूप में उत्पन्न होते हैं। इन त्रोहि जो आदि 
अवस्था से जीव का निर्गमन ( निकलना ) ] बड़ा ही क्लेशकर होता है । 
बाद में उन ब्रीहि जो आदि को जो जो मनुष्य खाता है एवं रेतः सिंचन करता 
-हे प्राय उसके अनुरूप हो आकृति की सन्तान प्राप्त होती है ( र 
-आऔर उस उत्पन्न वीय से उस मनुष्य की सन्तान तदनुरूप ही उत्पन्न होती है । 
[ आहि जौ आदि उस जीव को भोग देह नहीं होती है। जीव केबळ उनको 
आश्रय कर रहता है । विशेषतः जीव उस समय में संज्ञाशूत्य होकर केवल 
कमैसूत्र के द्वारा आबद्ध होकर अवशभात्र से त्रीहि जो आदि में प्रविष्ट 
-होता है । अतः उस अवस्था में उसका कोई अनुभव नहीं रहने के कारण 
ब्रीहि जो आदि के पेषण से जीव को कोई क्लेश नहीं होता है।] इनमें से 
जो पृण्यकर्मवाले हैं वे खक्रमोनुसार आह्यण, क्षत्रिय, अथवा बैश्ययोनि को 
प्राप्त होते हैं। जो अशुभ कमेवाले हैं. वे शीघ्र ही नोच योनि का प्राप्त होतं 
'हैं। इस इलोक में यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय हैं । न च 
[ पूर्व दो शोकं में जो कहा गया है उसका अब उपसंहार किया 
ड 
a शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाइतिमन्ययाब्ज्वतेते पुनः ॥ २६ ॥ 
अन्दय--जगतः एते झुक्लक्कप्णे हि गती शाश्वते मते; ( तत्र) एकया 
'अनाव्रृक्ति याति अन्यया पुनः आावतंते । वि जी 
अनुवाद--जगत्‌ की शुक्ध तथा कृष्ण थे दो प्रकार की गतियाँ चिरन्तन 
ह. । इन दो गतियों में से एक गति के द्वारा ( शुक्ळ्गति के हारा ) नावच 
( मोक्ष ) प्राप्त करना सम्भव है एवं अपर के हारा ( कृष्णगति के द्वारा ) 
युनराबतेन होता है ( संसार में छोटना पड़ता है ) | र 
भाष्यदीपिका--जगतः-जगत में (ज्ञानमार्ग तथा कमेमार्ग के अधिकारी 
पुरुषों का ) | यहाँ ज्ञान मार्ग के अधिकारी रूप से सगुण नरह की उपासना में 
रत पुरुष को और कर्ममार्ग के अधिकारी रूप से इष्ट पूतं तथा दान आदि 
कर्म के अतुष्ठानकारी पुरुष को सूचित किया जा रहा है। जगत्‌ के सभी 
जीवों की उन दोनों प्रकार की गतिओं में से कोई एक गति प्राप्त होगी ही 
ऐसी बात नहीं हैं क्योंकि जो लोग जीविताबस्था में ज्ञान तथा कमे मार्गों में से 
किसी का भी अनुसरण नहीं करते हें उनकों शुक्ल या कृष्ण इन दोनों में से 
कोई भी गति प्राप्त नहीं होती है वरन उनलोगों को अत्यन्त अधोगति प्राप्त 
“होती है (छा० उ० ५।१०।७-८)। एते-पूर्वचर्ती दो श्छोकों में जिनके 
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अक्षरब्रह्मयोग ] गीता ११- 


सम्बन्ध में कहा गया है ये प्रसिद्ध शुक्रऋष्णे हि गती--शुकळ तथा कृष्ण" 
च “~~ ~ में 

दो गतियाँ ज्ञान को प्रकाशक होने के कारण ( अथौत्‌ ब्रह्मलोक में गमन. 

कर ब्रह्मविद्या प्राप्त करना सम्भव है इसलिए अग्नि ज्योति इत्यादि मागे 


प्रकाशात्मक होने के कारण इसको देवयान मार्ग ( शुक्ळागति ) कही जाती 
है । दूसरी गति में ज्ञान के प्रकाश की सम्भावना नहीं रहती है तथा घूमादि 


रूप अप्रकाशा गे युक्त होने के कारण बह गति अविद्यारूप अन्धकार से 
आच्छन्न रहती है। अतः उस गति को कृष्णगति ( पितृयान मार्ग ) कही 


जाती है । ये दोनों गतियाँ श्रुतिं तथा स्मृति में प्रसिद्ध हैं, इसे सममाये जाने के. 
लिए 'हि! शब्द का प्रयोग किया गया हे । ] शाश्वते मते-इन दोनों गतियों को 
नित्य माना जाता है. ( व्यवहारिक दृष्टि से) संसार नित्य ( तथा अनादि ). 
है। अतः शाख्त्ज्ञ व्यक्तिगण शुक्छ तथा कृष्ण इन दोनों गतियों को शाश्रतः 
अथोत्‌ नित्य तथा अनादि कहते हैं । [ जवतक तत्त्वज्ञान का उदय नहीं होता. 
हे तबतक ही ये दोनों गतियाँ नित्य प्रतीत होती है जैसे कि जवतक स्वप्न दिखता 
हे तबतक स्वप्न के सभी दृश्य ही नित्य प्रतीत होते हैं। तत्त्वज्ञान की दृष्टि से 
जगत्‌ जागतिक काये, गति, मुक्ति सभी मिथ्या हो जाते हैं। ( तत्र ) एकया 
अनावूच्ति याति-(इन दोनों गतियों में से) एक के द्वारा अश्रोत शुक्ल गति के 
द्वारा मुसुश्चु अनावृत्ति प्राप्त होते हैं अथोत्‌ शुक्ल गति के द्वारा, ब्रह्मलोक में गमनः 
कर ज्ञान प्राप्त कर (क्रममुक्ति प्राप्त कर) ओर संसार में प्रत्यावर्तेन नहीं करते हू 

अन्यया पुनः आवतंते--दूसरी ( इतर ) गति के द्वारा अथोत्‌ कृष्ण- 
गति के द्वारा पुनः [ अथोत्‌ चन्द्रलोक के भोग का क्षय होने पर अवशिष्ट: 
कर्सफल भोग करने के लिए पुनः उनको संसार में आना पड़ता है।] कृष्णगत सेः 


( पिदृयान मार्ग से ) जो लोग गमन करते हैं. उन सभी को ही छोटना पड़ता 
है, यही कहने का अभिप्राय है । 


टिप्पणी ( १ ) श्रीधर-पूरत्र इलोकों में उक्त शुक्छ ब कृष्ण मागो का 
उपसंहार करते हैं--एते शुक्कक्कष्णे गती--अरचिरादि गति शुक्छ है क्योंकिः 
वह प्रकाशमय हे. और धूमादिगति कृष्णा हे क्‍योंकि वह अन्धकारमय 
( अज्ञानमय ) है--ये दोनों गतियाँ (मागे) जगतः शाश्वते मते-जो लोंग 
ज्ञान व क्म के अधिकारी हैं उनके लिये शाश्वत ( अनादि) साने गये हैं। 
ससार अनादि है अतः संसार में भ्रमणकारी व्यक्तियों के लिए ये दोनों मार्ग भी 
अनादि ( शाश्वत ) है। एकया याति अनावृत्तिम्‌ अन्यया पुनः आचतेते- 
उनमें से एक के द्वारा अथोत्‌ शुक्छुगति द्वारा तो (संसार से) निवृत्ति ( मोक्ष ) 
प्राप्त होती है और दूसरी कृष्णगति से गमन कर पुनः संसार में छोट आता है ।' 

(२) शांकरानंद--क्या ग्रहस्थों को यह दुःख कभी कभी ही होता 
है? इस शंका के उत्तर में कह रहे हें-शुक्ककष्णे-( क ) ज्ञान तरथा 
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-$२ गीता [ भ. ८ इलोक २६ 


“प्रकाश की अधिकता रहने के कारण, (ख) अग्नि आदि देवताओं के द्वारा 
अधिष्ठित द्दोने के कारण, ( ग ) विद्या के द्वारा प्राप्य होने के कारण, ( घ ) 
प्रकाशवान्‌ लोकों का आधिक्य होने के कारण एबं (ङ) अन्त में ब्रह्म- 
राप्ति का हेतु होने के कारण देवयानरूप गति श्रेष्ठ है एबं इसलिये यह शुक्ल 
हैं। ( ९) अल्प प्रकाशा बाळे देवताओं के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण, 
(“२ ) धूम का आधिक्य होने के कारण एबं (३) पुनः संसार का हेतु 
“होने कारण निकृष्ट होने से पितृयानरूप गति कृष्ण है। इसप्रकार निर्मळ एवं 
मळीन स्वभावसम्पन्न एते-ये दो पूर्वोक्त गती-झुक्ळ तथा कृष्ण गति (मार्ग) 
-जगतः-जगत्‌ के अथोत्‌ लोक को ( इस स्थळ में 'जगत्‌? शाब्द के द्वारा 
ज्ञान तथा कमे के अधिकारियों को ही सूचित किया जा रहा है, अन्य जो 
लोग केबल प्राकृत ( अर्थात्‌ ज्ञान तथा कर्मशून्य ) हैं उनको नहीं, क्योंकि 
-उनका ज्ञान एबं कमे में अधिकार नहीं है। इसके द्वारा ज्ञान एवं कर्म के 
अधिकारियों के ही मोक्ष के लिए एबं कर्मफल के अनुभव के लिए थुति में 
सिद्ध इन मार्गो को झाइवते मते-शाश्वत माना गया है। [ क्योंकि 
अति में कहा हे-'कमेणा पिदुलोको विद्यया देवलोकः? अथोत्‌ कर्म से पितृलोक 
एवं विद्या से देबलोक इत्यादि ] जीव ( स्वरूपतः) अनादि, नित्य एबं अनन्त 
है, इसलिए उसका जबतक संसार है, तवतक स्वर्गसिद्धि के लिए एवं मोक्ष की 
सिद्धि के लिए ये दोनों मागे भी नित्य हैं, इस प्रकार उन दोनों के निलत्व का 
अतिपादन कर उनका नियत फल क्या है ? वह अब कह रहे हें-इन उभय 
-गतियों में से एकया-एक के द्वारा अर्थात्‌ शुक्ल गति के द्वारा विद्वान्‌ अनावृत्तिम्‌- 
अनावृत्ति को अर्थात्‌ युक्ति को याति-प्राप्त होते हैं क्योंकि “न 'च पुनरावतेते न 
“च पुनरावतेते? ( "पुनः नहीं लोटता द्वै, पुनः नहीं लोटता है! ) ऐसी श्रुति है । 
-अन्यया-अन्य के द्वारा अर्थात्‌ कृष्ग गति के द्वारा अविद्वान्‌ पुनः-फिर जन्ममृत्यु- 
» रूप संसार के लिए आचरतेते- आवर्तन करता है अर्थात्‌ छोट आता है क्योंकि 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यतूकिंचेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय 
कर्मणे? जीव जो कुछ कमे यहाँ करता हे, परलोक में उस कर्मफल को भोग कर, 
उस लोक से पुनः इस लोक में कर्म करने के लिए आता है ऐसी श्रुति है । 
(३) नारायणी टीका--पूववर्ती इलछोकों में उक्त झुक्ळ तथा कृष्ण 
इन जगत्‌ की दोनों गतियों को शास्रज्ञ पुरुषगण शाश्वत ( नित्य ) मानते हैं । 
यहाँ जगत्‌ की शब्द का अर्थ है ज्ञान तथा कर्म में अधिकारी पुरुष की। 
जो लोग ब्रह्म के खरूप को गुरु तथा शास्त्रों से जानकर सगुण भाव की 
उपासना तथा ध्यान का अवळम्बनरूप से ग्रहण कर भगवत्प्राप्रि के लिये 
अभ्यास करते करते देहत्याग करते हैं वे क्रमशः ज्ञान के अधिकारी होने के 
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अक्षरब्रह्मयोग ] गीता १३ 
कारण शुक्छगति को ( देवयान मागे से ब्रह्मलोक ) प्राप्त होते हें एवं वहाँ 
तत्त्वज्ञान प्राप्त कर मुक्त होते हैँ अथात्‌ उनका संसार में पुनरावतन 
{ पुनजेन्म ) नहीं होता है । ओर जो लोग झाखविहित कर्म करते हैं परन्तु 
ज्ञान से रहित होकर केवळ कामना (वासना) की सिद्धि के लिये ही उन 
कर्मों को करते हैं वे मृत्यु के पश्चात्‌ कृष्णगति ( पितृयान मार्ग ) से स्वगोदि 
'लोक में गमन करते हैं एबं वहाँ पुण्य कर्मों का फलभोग कर पुनः संसार में 
लौटते हैं एवं जन्मसृत्यु के चक्र में श्रमण करते हैं अन्त में ब्रह्मस्वरूप के 
ज्ञान का प्रकाश करने में सहायक होने के कारण देवयान मार्ग को (अचिरादि 
मार्गे को) शुक्ल कहा जाता हे ओर पिठ्यान ( धूमादि ) मागे ज्ञान के 
प्रकाश से रहित होने के कारण कृष्ण कहा जाता है । अतः भगवान के ध्यान में 
निष्ठ योगो की शुक्ळगति एबं सकाम कर्मो की ऋष्णगति श्रुतिस्मृति शाखं में 
प्रसिद्ध है--यह सूचित करने के लिये इलोक में “हि? शब्द का प्रयोग किया 
गया है । जबतक ज्ञान का पूर्णरूप से प्रकाश न हो अथवा सकाम कमे में 
मनुष्य आसक्त रहे तबतक संसार अनादि तथा प्रवाहरूप से नित्य है । अतः 
शास्त्रविहित उपाय से सगुण ब्रह्म को उपासना करनेवाले को शुक्ळगति एवं 
सकामभाव से झास्रसिद्ध कमे करनेवाले की कृष्णगति होगी .ही अथौत्‌ 
इसप्रकार गति भी शाश्वत अथीत्‌ नित्य ही मानी जाती है। किन्तु डिस 
योगीने जीवितावस्था में ही तत्त्वज्ञान प्राप्त किया है अतः योऽकामो निष्काम 
आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रेब समबळीयन्ते ब्रह्मेव स ब्रह्माप्येति’ 
अथात्‌ जो अकाम, निष्काम एवं आप्तकाम हो गये हैं उनके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते हैं। वे जीवितावस्था में ही ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त होते हैं एबं मृत्यु के 
पश्चात्‌ ब्रह्म में लीन होते हैं अथीत्‌ शुक्छ अथवा कृष्णगति उनकी नहीं होतो है. 
क्योंकि उनकी दृष्टि में सभी ब्रह्मस्वरूप होने के कारण जगत्‌ भाव छुप्र हो जाता 
है। शुक्ल या कृष्णगति तो उसके लिए ही नित्य है जिसकी दृष्टि में मनःकल्पित 
'जगत्‌ प्रतीत होता है । यही 'जगतः शाश्वते मते’ पद का तात्पर्य है । 

जो लोग शास्त्रानुसार उपासना या कर्म नहीं करते हैं वे तो शुक्ल 
तथा कृष्ण उभय मार्ग से भ्रष्ट होकर कर्मवश अशेष क्लेशमय नीच योनि में 
भ्रमण करते हैं अथीत्‌ पुनः पुनः जन्म लेते हैं एबं पुनः पुनः मरते हैं। 

प्रश्न होगा कि मृत्युकाल में तो जोब मूच्छोवस्था को प्राप्त होते है अतः 
उनके लिये ळोकान्तर में गमन तथा उससे आगमन किस प्रकार से सम्भव 
हे ? इसके उत्तर में श्रुति आदि राख्न कहते हैं कि अचिंरादि मार्ग में अचि से 
लेकर विद्युत्‌ पथैन्त तत्तत्‌ अभिमानी देवता रहता है । मृत्यु के पश्चात्‌ जीव 


जडवत्‌ रहने से भी तत्तत्‌ देवता ज[ब को बहून कर दूसरे स्थान में पहुँचा 
देता है । घूमादिरूप ऋष्णमार्ग में भी ऐसा ही नियम है । 
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१३ गीता [ अ. ८ इलोक २७: 


. [जिन दो गतियों के सम्बन्ध में पूबंब्ती तीन इळोकों में कहा गया है 
उनमें से शुक्लगति ही बुद्धिमान व्यक्ति का उपास्य है अथोत्‌ उसी का ही बुद्धिमान्‌, 
व्यक्ति अबलम्बन करने के लिए प्रयत्न करते हैं। गतियों का विशेष ज्ञान रहने से 
ही एक को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करना सम्भव है, इसलिए इन दोनों 
गतियों की विशेष ज्ञान को ( विज्ञान की ) प्रशांसा इस इळोक में कर रहे हैँं--], 

नेते सृती पार्थं जानन्‌ योगी भुद्यति कश्चन । 
तस्मात्‌ सरेषु कालेषु योगयुक्तो भत्राजुन | २७ ॥ 
अन्वय--हे पार्थ ! एते सती जानन्‌ कचन योगी न सुह्यति तस्मात्‌ हे 
अजुन ! सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव । Fn 
अनुवाद--हे पार्थे ! जो योगी इन दोनों गतिया के परिणाम भळो- 
भाँति जान लिये हैं वे ( कभी भी ) मोह प्राम नहीं होते हैं। अतः हे अजुन ! 
तुम सबकाल में ( निरन्तर ) योगयुक्त रहो । ६ 
भाष्यदापिका-हे पार्थ ! हे अजुन !-हे प्रथापुत्र अजुन ! [श्रीभगबानने 
१६ वें इलोक में कोन्तेय तथा अजुन इन दो प्रकार के सम्बोधनों का प्रयोग 
जिस अभिप्राय से किया यहाँ भी उस अभिप्राय से हो “पार्थ तथा “अजु न 
कहकर सम्बोधन किया । ] एते खती जानन्‌-जिनके सम्बन्ध में पहले 
कहा गया है उन मार्गों को जानकर अथोत्‌ उनमें से एक शुक्छगति क्रममुक्ति 
रूप फल प्रदान करती हे एवं दूसरी कृष्णगति संसार में पुनरावृत्ति का कारण 
होती है, इस प्रकार निश्चितरूप से जानकर कइचन योगो-कोई भी परमात्मा के 
ध्यान में प्रवृत्त योगी न सुद्ाति-मोह प्राप्त नहीं होता है अथोत्‌ उपासना से शून्य 
अथवा ईश्वराप॑ण बुद्धि से शून्य किन्तु फळाकांक्षा से युक्त इष्ट पूतोदि कमे (जो 
धूमादि दक्षिणमागं अ्थीत्‌ कृष्णगति प्राप्त करता हे उसी को) एकमात्र कतव्य के 
रूप से अबलम्बन नहीं करता है । तस्मात्‌-अतः योग से (अर्थात्‌ ईश्वरोपासना के 
द्वारा चित्त परमेश्वर में स्थित रहने से) अपुनरावृत्ति रूप फळ अथोत्‌ सद्योमुक्ति 
या क्रममुक्ति रूप फल प्राप्त होता है । इसलिये सर्वेघु काळेघु-सभी समय सें ही 
अर्थोत्त निरन्तर अविच्छिन्न रूप से योगयुक्तः भव-समाहित चित्त होओ अर्थात्‌ 
चित्त को भगवान्‌ में समाहित रखो ताकि सद्योमुक्ति प्राप्त नहीं होने पर भी क्रम- 
मुक्तिफल देनेबाळी जो शुक्लगति है वह मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्त हो सके । 
टिप्पणी ( १) श्रीधर-शुक्छ ब कृष्ण मार्गों के सम्बन्ध में ज्ञान 
रहने पर क्या फल लाभ होता है वह दिखाकर अब भक्तियोग का उपसंहार 
करते हैं-हे पार्थ! एते खती पार्थ जानन्‌ कश्चन योगी-मोक्षप्रद ओर संसार- 
प्रद इन दोनों स॒ति अथोत्‌ मार्गों को जिस किसी भी योगी ने (साधक ने) जान 
लिया बह्‌ न सुह्यति-मोहित नहीं होता अथोत्‌ स्वगे सुखदायक होगा इस बुद्धि से: 
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क्षक्षरत्रह्मयोग ] गीता १५ 


खगोंदि फळ की कामना नहीं करता किन्तु परमेश्वरनिष्ठ होता है अर्थात्‌ 
परमेश्वर को ही जीवन की ढद्धय वस्तु मानकर उसमें निष्ठा (स्थिति) लाभ करने के 
लिये निरन्तर प्रयत्न करता है। यस्मात्‌-इसळिये हे अजुन ! सवेषु काळेषु 
योगयुक्तो भव-[तुम समस्त काळ में (सबंदा, निरन्तर) योगयुक्त (परमेश्वर के 
साथ योग अथौत्‌ एकरवबोध के लिये युक्त हो अथोत्‌ परमेश्वरनिष्ठ हो ) । ] 

र (२) Mn का फल मोक्ष एवं कृष्ण गति का फळ बन्धन 

, इस प्रकार उभयगतियों के स्वरूप, फळ तथा कारण को जानने 
क में प्रमाद करना उचित नहीं है, रा अल 


एते--पूर्वोक्त छक्षणयुक्त उत्तरायण तथा दक्षिणायन नामक इन स्रति- 
मार्गदय को जानन्‌--जानकर अथात्‌ श्रुति, स्थृति एबं युक्ति के हारा एक 
मोक्ष का तथा दूसरा बन्धन का हेतु है, यह सम्यग्रूप से जानकर कश्चन 
कोई भी योगी--योगी ( मोक्षेच्छा से योगनिष्ठा में प्रवृत्त हंस अथवा परमहंस 
मुसुश्चु ) न सुह्यति-मोहग्रस्त नहीं होता है। मोक्ष मार्ग के बिरोधी मार्ग के 
स्मरण का नाम है मोह । प्रमादवश उस मोह का अवलंबन नहीं करते हैं । 
इससे यही सूचित किया जा रहा है कि मुमुक्ष को कभी भी योगनिष्ठा में 
प्रमत्त (प्रमादग्रस्त) होना उचित नहीं है। जिस कारण से इन गतियों में बन्धन 
तथा मोक्ष का कारण ( हेतुता ) प्रसिद्ध है तस्मात्‌-इसलिए यदि तुम मुमुक्षु 
हो, तो सर्वेशु कालेछु-सकळ समय में अथीत्‌ आहार, शयन, आसन भादि में 
भी सर्बदा योगयुक्तः भव-योगयुक्त होओ। अथोत्‌ ब्रह्मानुसन्धान ही करो, 
कभी सी बाह्य पदार्थ का अनुसन्धान मत करो, यही कहने का अभिप्राय है। 

(३) नारायणी टीका--अनेक जन्मों की सुकृति के फलस्वरूप ईश्वर- 
भक्ति उत्पन्न होने से निरन्तर अतुचिन्तन के द्वारा ईश्वर में चित्त को समाहित 
( स्थिर ) रखना सम्भब है । ऐसा करने में जो समर्थ होते हैं वे ही मृत्यु के 
बाद शुक्ळगति ( देवयान मागे ) प्राप्त कर ब्रह्मलोक में ज्ञानप्राप्त कर क्रमसुक्ति 
प्राप्त करते हैं । अतः ऐसे योगी विरळे ही हैं । तष भी जो शुक्ल तथा कृष्ण 
गति का तत्त्व विशेषरूप से जान गया है. वह बुद्धिमान्‌ योगी कभी भी सुग्ध 
नहीं होता हे अर्थात्‌ सुखबुद्धि से जिन कर्मा के द्वारा कृष्णगति से स्वगोदि 
प्राप्त होते हैं उन कर्मो के प्रति आसक्त नहीं होता है अथोत्त कृष्णगति प्राप्त 
करानेवाले कर्मों को जीवन के कर्तव्य के रूप से अवलम्बन नहीं करेगा किन्तु 
कम से कम अन्त में जिससे देवयान मार्ग से क्रममुक्ति प्राप्त कर, सके ब 
लिए परमात्मा में निरन्तर x दनि ही no si र 

न [सार में छोटना न पडे इसलिए 

आ र्ड सो पीत मुझको ( परमात्मा का ) ही निरन्तर ध्यान करते 


|| 
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. ६६ गीता [ भ. ८ इलोक २८ 


हुए समाहित होने. का अभ्यास करो जिससे संसार में पुनरावृत्ति (पुनजॅन्म) न 
हो पाये। भेरा त्िरन्तर स्मरण करना ही जो सुझको प्राप्त करने का प्रधान उपाय 
है बह तो मैने तुम्हें पहले ही कहा है (गीता ८।१)। यदि इस जन्म में ही निर्विकल्प 
समाधि से मुझको प्राप्त हो सको तो मृत्यु के पश्चात्‌ सुममें ( शुद्धचेतन्यस्वरूप 


ब्रह्म मे) छीन हो जाओगे ओर यदि जीविताबस्या में आत्मसाक्षात्कार न कर 
सको तो शुक्ळगति से ब्रह्मलोक में जाकर तत्त्वज्ञानलांभ कर मेरी स्वरूपता को 
आप्त होओगे । यही भगवान्‌ का इस इळोक में कहने का अभिप्राय है। 

. [पूर्ववर्ती इछोक में जो ध्यानयोग के सम्बन्ध में कहा गया हे उसमें 
लोगों की श्रद्धा में बृद्धि हो इसलिए भगवान 'अव इस योग का माहात्म्य 
अवण करो? यह कहकर पुनः उस योग की प्रशंसा कर रहे हैं । ] 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्‌ पुण्यफलं अ्रदिष्म । 
अत्येति तत्‌ सत्रमिदं विदित्वा योगी परं स्थानप्रपेति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्वय--वेदेछु यक्ष पु तपःसु दानेषु च एवं यत्‌ पुण्यफं प्रदिष्टम्‌, योगी 

इदं विदित्वा तत्सवंम्‌ अत्येति ( तथा ) भाद्य परं स्थानम्‌ उपेति च । व 

अनुवाद-सम्यकप्रकार से वेदपाठ, यज्ञां के तथा तपस्याओं के अनुष्ठान 
एबं सभी प्रकार के दानकर्म करने पर जिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, गीता के 
अष्टम अध्याय के प्रइनों के निर्णयद्धारा इस अष्टम अध्याय में जिस योग के 
सम्बन्ध में कहा गया है उसे जानकर (अथोत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठान कर) योगी 
उन पुण्यफलों का अतिक्रमण करते हैं, एबं जगत कें आदि अथात्‌ मूळ कारणस्वरूप 
सर्वोत्कृष्ट स्थान [ जो विष्णु का परमपद (परमातमा) है उसको ] पराप्त होते हैं । 

भाष्यदोपिका-चेदेषु-सम्यग्रूप से वेद का अध्ययन करने पर 'सम्यग्‌- 
रूप से? शब्द का तात्पर्य यह है कि दर्भेपवित्रपांणि होकर ( हाथ में पबित्र 
कुश धारण कर ) प्रांगमुख होकर (पूर्व की ओर सुख कर ) शुरु के अधीन 
रहकर गुरु के उच्चारण के अनुसार वेद का अध्ययन करने पर उसे 'सम्यग- 
रूप से! अध्ययन करना कहा जाता है। 

यज्ञेषु-साद्गुण्य के साथ ( अर्थीत्‌ अंग उपांग के साथ ) श्रद्धापूर्वक 
यज्ञां का अनुष्ठान करने पर | तपःखु-तपस्या करने पर अर्थात्‌ मनः बुद्धि प्रश्चति को 
'एकाम्रता सम्पादन कर शास्त्रोक्त तपस्या यदि सुतप्त हो अथोत्‌ भळीभाँति आचरित 
हो तब दानेषु च एब-दानों से अर्थात्‌ सभी प्रकार के दानों के सम्यक्‌ 
(यथाविधि) अनुष्ठान से। तुलापुरुष इत्यादि जो दान शाख्न में विहित है वे यदि 
विशिष्ट देश में, विशिष्ट काळ में एबं विशिष्ट पात्र में प्रदत्त हों तब [ इलोक में 
“च पच'-झाव्द्‌ का तांसये यह हे कि वेदाध्ययन यज्ञादि का अनुष्ठान, तपश्चयों 
एबं दान के सम्बन्ध में कहा गया वे कर्म यदि एकसाथ ( सम्मिलित होकर ) 
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क्षक्षरत्रद्ययोग ] गीता 


९१७ 
सम्यकप्रकार से अनुष्ठित होवें तव भी ( “च? समुच्चयार्थ में एवं "एच? शब्द 
अवधारणार्थं अथोत्‌ निश्चयार्थं में व्यवहृत हुआ है] यत्‌ पुण्यफलम-उत्तकर्मों से 
जो जो पुण्यां का फल (स्वगंसुखादि) प्रदिष्टम्‌-शाख्न में निर्दिष्ट है । 
योगी-ष्याननिष्ठ योगो इद्‌ विद्त्वा-यह जानकर अर्थात्‌ इस अध्याय के 
१-२ श्छोक में जो सात प्रश्‍न किये गये हैं उसके समाधान के रूप से अष्टमाध्याय में 
जो कहा गया है. उसे सम्यकरूप से जानकर अर्थात्‌ केवळ श्रवण या पठन के 
द्वारा नहीं इनका सम्यग्रूप से अनुष्ठान करने पर जिस अभिज्ञता (अनुभव) की 
उत्पत्ति होती है उसे प्राप्त होकर [यद्यपि ८।१-२ इलोकमें जो आठ प्रइन किये 
गये हैं उनमे से 'किं तद्न्नह्म' ? एवं "अधियज्ञः कथं कोऽत्र --कहने में दो 
प्रथक्‌ प्रइन किये गये हैं ऐसा प्रतीत होता है किन्तु उन दोनों प्रदनों का प्रतिपाद्य 
एक ही है, अतः यथार्थे रूप से प्रश्‍न सात है, आठ नहीं ( आनन्दगिरि ) । ]| 
ततूसवंम्‌ अत्येति-उन पुण्यफला को अतिक्रम करते हैं (तथा) आद्यं परं 
स्थानम्‌ उपेति-पुनः वे जो केवछ उन कर्मों के फळ का अतिक्रम करते हैं, यह 
बात नहीं किन्तु यथासमय में ज्ञानलाभ कर (श्रीधर) आद्य स्थान को [आद में 
(मूळ में) विद्यमान अथोत्‌ सबके कारणरूप परमस्थान को अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय 
स्थान जिनको विष्णु पद अथवा परमजह्म कहा जाता है उसे ] प्राप्त होते हैं । 
अभिप्राय यह है कि वेदाध्ययन, यज्ञादि कम, तपश्चयी एवं दानादि 
कमे का सभ्यकूरूप से अनुष्ठान करने पर पुण्यां का उदय होता है एबं उनके. 
फळ रूप से सुखकर स्वगौदि लोक की प्राप्ति होती है, यह बात शास्त्र में 
स्पष्ठरूप से कही गयी है किन्तु तब भी उन कर्मों का फळ नित्य तथा 
निरतिशय द है, ता हारा संसार प्रवाह से झा प्राप्त करना सम्भव 
नहीं है। क्षीणे पुण्ये. मत्यैलोक विशन्ति’ (गीता ) अ यक्षय होने पर 
( i का जो सुखभोग है वह स स) ) में 
पुनः प्रत्यावर्तन करना ( लौटना ) पड़ता है। अष्टमाध्याय के प्रारम्भ में हो. 
जो सात प्रश्न किये गये हैँ उनका उत्तर देते हुए उस अध्याय में श्रीभगवान्‌. 
इन विषयों को बिशेषरूप से स्पष्ट कर कहे हें एवं नित्य तथा परमसुख को 
कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? उसे भी निर्दिष्ट किया हे। जो योगी इस 
अध्याय में कहे हुए विषय को स्वयं साधनानुष्ठान के द्वारा सम्यग्रूप से जान 
गये हैं वे सभी पुण्यफळ का अतिक्रम करते हैं अथीत्‌ पुण्य का फळ जो 
अनित्य जागतिक या पांरलोकिक स्वगोदि सुख है उसे भोग करने की इच्छा 
नहीं करते हैं किन्तु ध्याननिष्ठ हो निय शाइबत परमानन्दस्वरूप परब्रह्म को. 
प्राप्त हो हर ज्रह्यखरूप हो हो जाते हैं। यदि निर्गुण ब्रह्म में ध्याननिष्ठ होकर 
इसी जीवन में आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करे तो उसके फलस्वरूप कोई गतिः 
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प्राप्त न होकर मृत्यु के बाद ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं अथोत्‌ सद्योमुक्ति को 
प्राप्त होते हें और यदि ज्ञान का उदय न हो एवं योगी यदि सगुणं ब्रह्म की 
उपासना में रत रहे तो सृत्यु के बाद शुक्लागति प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में 
तत्त्वज्ञान लाभ करके सभी कारणों के कारण परत्रह्म को क्रम से प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ क्रमसुक्ति लाभ करते हें । सद्योयुक्ति प्राप्त हो या क्रमसुक्ति प्राप्त हो, 


De 


जो योगी इश्वर या परमात्मा में योग से ( चित्त को समाहित करके ) उनके 
साथ सदा ही युक्त रहने के लिये प्रयतन करते हैं उनको और संसार में पुनरा- 
वत्तेन नहीं करना पड़ेगा, यह निश्चित हे । [ इस अध्याय सें “तत्त्वमसि? 
महावाक्य का ततपद का. अथं जो इश्वर हैं उनको ध्येयरूप से ( ध्यान के 
विषयरूप से ) वर्णन किया गया। ( मधुसूदन ) ] अध्याय के उपसंहार में 
भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि श्रुतिविहित कर्ममार्ग में यज्ञ दान तथा 
तपस्या के द्वारा जो जो फळ प्राप्ति होती है उन सभी को ही निष्काम कर्सयोगो 
तथा परमेश्वर में ध्याननिष्ठ योगी प्राप्त हो सकते हैं इससे अतिरिक्त जो परमानन्द- 
स्वरूप प्रमपद प्राप्त होनेपर सभी दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति होती हे एवं 
संसार में और पुनराबत्तेन नहीं होता है, वह भी परमेश्वर की उपासना तथा 
उनकी प्रीति के लिये अनुष्ठित निष्काम कर्मा से अन्त में प्राप्त होता है । 

._ टिप्पणी (१) श्रीधर--अध्याय के अर्थस्वरूप आठ . प्रइनों का 
अथनिर्णय तथा उनके फल का उपसंहार कर रहे हैं वेदेषु यज्ञेषु तपःखु 
च एव यत्‌ पुण्यफलं पदिष्टम्‌-चवेदों में अर्थात्‌ वेद के अध्ययनादि के 
द्वारा, यज्ञा में अर्थात्‌ यज्ञादि के अनुष्ठान द्वारा, दानों में अर्थात्‌ सत्‌ पात्र को 
अभीष्ट वस्तु के दान द्वारा, तपस्याओं में अर्थोत्‌ शरीरादि के शोषण आदि के 
द्वारा, जो पुण्यफळ शास्त्रा में उपदिष्ट ( बताया गया ) है तत्‌ अत्येति सरवंम्‌ 
इद्‌ विदित्वा इत्यादि-उन सवका वह अतिक्रमण कर जाता है अर्थात 
उससे भी श्रेष्ठ योग के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है । क्या करके उसे प्राप्त होता है ? 
(उत्तर ) इन आठ प्रश्नों के अर्थ का निर्णय करके पर जो तत्त्व कहा गया है 
उस तत्त्व को जानकर योगी उससे तत्त्व ज्ञानी होकर परम्‌ ( उत्कृष्ट ) आद्य 
( जगत्‌ के मूलभूत ) स्थान को ( विष्णु के परम पद को ) प्राप्त होता है । 

अष्टमेऽष्टविरिष्टेऽष्टसमपृष्टार्थाष्टनिणंयः । ` 
. अक्षिष्टमष्टघाप्रातिः स्पष्टिताष्टमवत्मेना ॥ 

. आठ विशेषताओं से युक्त आठवें अध्याय में जो आठ पदार्थो के 
सम्बन्ध में जो प्रस्न पूछे गये थे उनके उत्तर रूप आठ निणंयों के द्वारा जो अष्टममार्ग 
स्पष्टीकृत हुआ है उससे आठ प्रकार की प्राप्ति होती है यह कहा गया है । 

(२ ) शंकरानंद--इस प्रकार योगियों से प्राप्त होने योग्य उत्तरायण 
तथा कर्मियों से प्राप्त होने योग्य दक्षिणायन मागंद्वयों का एवं उनमार्गोः में 
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गमनकारी योगियों का एवं कमेयोगियां को क्या फल प्राप्त होता है बह सम्यक 
प्रतिपादन पूर्वक अब सगुण ब्रह्मोपासकों अचि आदि लोक में गमन कर जो 
सुख एवं ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त करते हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं । 
वेदेषु--अंग ब अर्थ सहित ऋग्वेद आदि वेदों के अध्ययन की जिस 
प्रकार विधि निर्दिष्ट है उसके अनुसार नियम पूर्षेक सम्यक प्रकार से अध्ययन 
करने पर यज्ञ षु- यज्ञातुष्ठान में अर्थात्‌ आधान से लेकर आइचमेध तक 
यज्ञ का विधिपूर्वक सागोपांग अनुष्ठान करने पर तपःसु-तपश्चयी में 
अर्थोत्‌ कृच्छ, चान्द्रायण आदि तपों की न्यूनता के बिना सम्यक आचरण 
करने पर च एव दानेषु-एवं दानकमे में भी अथोत्‌ कन्या, गो घोड़ा आदि 
दान शास्त्र के अनुसार देश, काळ, पांत्र आदिरूप सम्पत्ति से युक्त होकर 
ठीक ठीक किये जाने पर उनके कतो का यत्‌ पुण्यफल-जो पुण्य फळ 
( ऊद्‌ध्वेळोक में भोक्ताव्य जिस सुख ) शाख में प्रदष्ट-प्रकृष्टरूप से ` उपदिष्ट 
अथवा निर्दिष्ट है तत्‌ सर्वम--वह सभी ( सुख ) इद्म्‌-इसको अक्षर! 
ब्रह्म परमम्‌ ( “अक्षर ब्रह्म परम है? इत्यादि के द्वारा निरूपित अध्यात्म, कर्म, 
अधिभूत अधिदेव, अधियज्ञ आदि भेद से रहित ब्रह्म] को अथवा प्रणब के 
अवलन्बन ब्रह्म को विदिस्वा-जानकर अथोत्‌ श्रद्धाभक्ति के द्वारा सबंदा 
सम्यक्‌ उपासना कर योगी-योगी अरथीत्त सगुण ब्रह्म का उपासक स्वयं अग्नि से 
लेकर जरह्ममुवन तक ळोकों में जाते समय स्थान स्थान में अग्नि आदि के द्वारा 
सम्यक्‌ रूप से षूजित होकर पूर्वोक्त सुख का अत्येति-अतिक्रम करते हैं. अथोत्‌ 
उस सुख से भी अधिक सुख प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा की उपासना का फल इतना 
ही नहीं हे किन्तु स्थानं--स्थान अथोत्‌ सवोधिष्ठान, सभी के कारण परं- 
परम ब्रह्म को भी उपेति--प्राप्त होते हैं ( मुक्ति प्राप्त होते हैं), यही अर्थे है । 
(३) नारायणी टीका-(१) ब्रह्म (२) अध्यात्म (३) कमे 

( ४) अधिभूत (५) अधिदेव ( ६ ) अधियज्ञ इन सब शब्दों का तात्पर्य 
जानने से यही सिद्ध होता है कि एकमात्र भगवान्‌ के अतिरिक्त जो कुछ हे बह 
सवही अनित्य ( विनाशशीळ ) एवं मिथ्या है । अतः एकमात्र भगवान्‌ 
म्रक्ष रूप से जानने से ही (साक्षात्कार करके उनके साथ ऐक्यानुभव करने से 
ही ) परमपुरुषार्थ ( मोक्ष ) की सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं । इसल्यि 
अष्टमाध्याय में अर्जुन को स्पष्टरूप से भगवान्‌ उक्त छः प्रश्नों का उत्तर देकर 
अजुन के सप्तम प्रश्न का ( अथौत्‌ प्रयाणकाले ( ग्रृत्यु के समय) किस 
अकार से भगवान्‌ ज्ञात हो सकता है अथीत्‌ उनकी स्मृति बनी रहती है ) 
इस प्रश्न का भी उत्तर इस अध्याय में स्पष्ट रूप से दे रहे हैं! भक्तों के 
{लिये भगवान्‌ के दो रूप हैं--( १) ध्येय ईश्वर तथा (२) ज्ञेय इश्वर । 
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गुरु एवं शास्त्रों से भगवान्‌ का (ईश्वर का ) स्वरूप निश्चित कर जब तक्र: 
भक्त भगवान्‌ में चित्त समाहित करने का अभ्यास करते हैं तब तक उनके लिये 
ईश्वर ध्येय--हो रहते हैं । ध्येय वस्तु से ध्याता का ( भक्त का ) प्रथकत्वानुभवः 
रहने के कारण सम्यक दशन प्राप्त नहीं होता है । अतः इस प्रकार ध्यानाभ्यास- 
कारी भक्त को मृत्यु के पश्चात्‌ शुक्ल गति होती है अर्थीत्‌ शुछुमागे से गमनः 
कर त्रह्मळोक में तत्त्वज्ञान (सम्यग्‌ दर्शन) लाभ कर मुक्ति को ( क्रममुक्ति को ). 
प्राप्त होते हैं इस प्रकार योगी के सम्बन्ध में ही अष्टमाध्याय में विशेषरूप से 
बर्णन किया गया है । भगवान्‌ जब ध्यान से ज्ञात होता है अथोत्‌ निर्विकल्पः 
समाधि से ईश्वर तथा ध्याता भक्त का ( जीव व ब्रह्म का ) ऐक्य साक्षात्कार. 
हो जाता हे तब उस प्रकार त्रह्मविदू योगी का ओर लोकान्तर में गमन नहीं. 
होता वह मृत्यु के पश्चात्‌ साक्षात ब्रह्म में ही लोन हो जाता है । 

२८ वे जोक में वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तपस्या इत्यादि निरर्थक हैं ऐसा 
कहने का भगवान्‌ का अभिप्राय नहीं है । इसका तात्पये यही है कि ध्याननिष्ठ 
योगी तत्त्वज्ञान प्राप्त न करने पर भी भगवान्‌ में चित्त समाहित करने से जो 
परम आनन्दळाभ करते हैं उसकी अपेक्षा वेदपाठ, यज्ञ, दान, तपस्या 
इत्यादि के द्वारा जो फल ( खगोदि लोकप्राप्ति रूप फळ ) प्राप्त होता है वह 
अनित्य, अस्थिर, अपूणे एवं अन्त में चिनाशशीळ हे । परन्तु वे ध्यान- 
निष्ठ योगी शुक्ळमागँ से गमन कर क्रम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं एबं उनका 
संसार में पुनजन्म नहीं होता केवळ वेदपाठ, तप आदि से इस प्रकार की गति 
सम्भव नहीं होती है । यही अत्येति’ शब्द का तात्पर्ये है । 

अष्टमाध्याय में ध्येय ईश्वर एबं उनमें ध्याननिष्ठ योगी की गति कही 
गई है | परवर्ती अध्यायं में ज्ञेय ईश्वर सम्बन्ध में कहा जायगा । ध्येय ईश्वर 
क्रममुक्तिरूप फल तथा ज्ञेय ईश्वर सद्योमुक्तिरूप फल देने वाला है । 


इति श्रीमहाभारते शतसाइरुयां संद्दितायां वेयासिक्यां भीष्सपर्वेणि 
. श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ञास्त्रे श्रीकृष्णाजु न- 
ः संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 
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